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सुंद्रसार, 
अधथ।त्‌ 


कविवर स्वामी सुंदरदासजी कृत समस्त ग्रंथों 
से उत्तमोत्तम अंशों का संग्रह 


“हंस धार ज्ञानी गुणी लहैं दूध भरु सार?” 


संग्रहकर्त्ता 


पुरोहित हरिनारायण, बी० ए० 
“यत्सारभूत॑ तदुपासितव्यं?? 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


द्विवोय संस्करण ] १४२८ 


०» तत्सत्‌ 
भूमिका 


भाषा पद्मात्मक साहित्य में सूरदासजी श्र तुलसीदासजी 
के पीछे शांतरस वा वेदांत पर लिखनेत्राले कबियों में 
स्वामी सुंदरदासजी सुविख्यात शौर झग्रगण्य हैं। इनके 
रचित प्रनेक ग्रंथों में से “सुंदरविल्लास” ( जिसका ठेठ नाम 
“सवैया” है ) स्यात्‌ किसी भी हिंदी-प्रेमी से छिपा नहीं है। 
इनके प्न्य प्रंथ भी, जिनकी संख्या ४० से अधिक है, एक 
से एक बढ़कर हैं। आज्ञानसमुद्र', 'श्रष्टक', खाखी”, पद? 
तथा भिन्न काव्यप्रेदों की रचनाएं बहुत चित्ताकषक, उपयोगी 
पर नीति ज्लान के अनेल्ले विचारों से भरी हैं । 

इनके प्रंथों के जितने मुद्रित संस्करण हमारे देखने में 
आए हैं वे प्रायः सब हो अपूर्ण श्रार अशुद्ध हैं। झानंद की 
बात है कि चिरफाल् की खेज से हमको स्वामीजी की संकलित 
की ग,्रौर लिखाई हुई संवत्‌ १७४३ की एक हस्तलिखित पुस्तक 
प्राप्त हुह। इसके अतिरिक्त हमने, निज की अभिरुचि वश, 
बहुत सी प्रन्‍्य हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियों का भी संग्रदद 
किया। उक्त प्राचीन पुस्तक के प्राधार पर और झन्य प्रतियों 
के सिलान से हमने समस्त अंथों का एक शुद्ध और पूरे 
संस्करक्ष संपादन किया है जो शीघ्र मुद्रित होगा । इस खमु> 


( २ ) 

च्चय का अंथभार श्रनुष्ट्रप गणना से ८००० से श्रधिक है, 
कोर टीका, टिप्पणी, भूमिका, .जीवनचरित्र, चित्रादि और 
परिशिष्टों सहित दुगुने से भी अधिक होगा । 

बहुत दिन से हमारा यह भी विचार था कि समुच्चय 
भ्रंथ को पढ़ने में पाठकीं का बहुत समय शऔऔर परिश्रम शअ्रपे- 
चित द्वागा। यदि श्रधिक प्रचलित, अधिक रोचक, उपयोगी 
झोौर व्यवहार में झाए हुए छंदों का एक प्रथक संग्रह हो। 
जाय, तथा इस संपूण ग्रंथ के आ्राधार पर प्राय: प्रत्येक अंग 
का कुछ अंश उदाहरण के ढंग पर दिया जाय, एवं छे'ड़े 
हुए अशों का ब्योरा वा सार भी लिखा जाय ते पढ़नेवालों 
के लिये एक बड़े काम की ल्लघु पाण्य पुस्तक हा जायगी, और 
“सुंदर” रूपी ज्ञानमंदिर में पहुँचानेवाली एक सुलभ और 
सुगम सोपान बन जायगी । सौभाग्य से “मनोरंजन पुस्तक- 
माला?” का उदय हुआ । उसके सुयाग्य संपादक बाबू श्याम- 
सुदरदासजी बी० ए० की सम्मति' से यह “सार” संग्रदह्दीत 
हुआ, भर उनकी अनुमति से इस सुंदर” मणि का 'मनका! 
इस माला में पिरोया जाने से मन का रंजन करनेवाल्ञा हुआ | 

इस सार!” में सुंदरदासजी के प्राय: समरत ग्रंथों के वे 
विशेष अंश इस उत्तमता से छाँटकर रखे गए हैं कि जो 
पाठकों को साहित्य के नाते ही से रुचिकर नहीं होंगे किंतु 
उपदेश श्र ज्ञान ध्यानादि के प्रकरण में भी बहुत लाभकारी 
जँचेंगे। उन अ्शों का विशेष करके ले लिया है जो प्रस्ताविक 


( ३) 


वा सिद्धांत के ढंग पर बोले जाते हैं, कंठस्थ किए जाते हैं, 
पुस्तके| में उद्धृत हुए वा द्ोते हैं वा गाए जाते हैं। इनके 
भजन ही नहों वरन्‌ छंद, भ्रष्टक आदि भी गाए जाते हैं । 
समस्त ग्रंथों का चतुथांश के लगभग इस सारः में शा 
गया है। सब छंदों की संख्या ३७०० से अ्रषिक है, शैर इस 
छाँट में <०० से अधिक शञ्रा चुके हैं, जैला कि नीचे. लिखी 


संख्याओं से ज्लात होता हैे--- 
प्रंथ विभाग पूणे संख्या 


(-क्षानसमुद्र ३१४ 
>लधप्र भर 

२ लघुप्ंथावलो र । रे 
फुटकर छंदादि 

३-सवेया (सुंदरविज्ञास) ५६३ 


४--साखी १३५१ 
४-पद (भजन) २१२ 
सबे.... ३७८७ 
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सार! में आई ब 
हुईं संख्या ३४ 
१४७ हे 
३५१ हे 
२५२ हे 
१३३ प७ 

छ० ड़ 
र्द्रेरे पर 


वघुप्रैंथावली? * में “सर्वोगयाोग” से लगाकर “(पूर्वी 


आजा नअओ-ओ “4>- -७+त+ज+-न्‍ न ०2-33 ८०७-०१9-५०५००-“-पा७ का ++-- +3०+मम्पाककमकनफ, 


# “हूघुआ थावली'--पह नाम हमारा रखा हुआ है। सु द्रदास 
जी ने प्रत्येक को “प्र थ' ऐसा छिखा है, "ज्ञान समुद्र! का भी 'ग्र'थः ही 
लिख है । पर तु उसको पृथक कर भादि में उन्हींने रखा, सो ही क्रम 
हमने रखा और भन्‍्य ग्रथों के इस एक विभाग में छिया है कि सुविधा 
रहे । उपयु क्त पाँच विभाग “विभाग” रूपेण हमने दिखा दिए हैं। 
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भाषा बरवे” तक ३७ अ'थ हैं, श्लार फुटकर रद भौर 'देशाटन 
के खवेया” भी हैं। इनमें से एक ते पट पददी भैर तीन अष्टक 
( 'रामजी, ? नाम” झौर पंजाबी? ) संपूर्ण ही रखे गए हैं। 
“सवेया” झधिक उत्तम होने से उससें से झनुमान से झाधी 
संख्या के छंद लिए गए हैं। भ्रन्य ग्रंथों के अंश रोचकता, 
उपयोगिता, शोर श्ञानांश की प्रचुरतादि के ब्राधार पर उतने 
ही लिए गए हैं कि जितने उचित समभे गए | प्रत्येक प्रथ 
के लिये हुए छंदों की संख्याए छपे अशों से जानी जा ख़कती 
है। दमको इस वात का झ्ाम्रह नहीं कि यावत्‌ उत्तम 
उत्तम अेश इस 'सार” में आ गए हैं। निःसंदेह बहुत से 
उत्तम छंद रह भी गए हांगे। परंतु यह सब पाठकों के 
रुचिभेद के श्रमुखार समझा जा सकता है। सार के 
संग्रह में जितना होना चाहिए उसको लेने का यथाशक्र्य 
प्रयत्न किया गया है । 

उद्धृत भ्थांशों के कहीं कह्दों आदि में कह्दी कहों बीच 
में आवश्यकतानुसार छोटो छोटी व्याख्याएं, विवेचनाए वा 
जेट” दिए गए हैं जो कहों भूमिका का और कहीं टक्तांश के 
सार का काम दे सकेंगे। कठिन वा भ्रव्यवह्गत वा गूढ़ शब्दों 
वा वाक्यों के अथे पझ्रथवा आशय टिप्पणियों € फूटनोटों ) में 
संख्या दे देकर लिख दिए गए हैं। “'ज्ञानसमुद्र”” और 
“'सबैया” के भूमिका संबंधी नोट” उनके पहिल्ले नहीं द्विखे 
गए इस कारण यहाँ देते हैं-- 
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(१) ज्ञानसमुद्र' 

सुंदरदाखजो कृत यह 'ज्ञानसमुद्र' भ्रध्यात्म-विद्या (पर- 
मात्म विज्ञान, ब्रद्ष-विद्या वा परा-विद्या ) और तदुपयोगी 
साधनों को बतानेवाला, भाषाछंदबद्ध, गुरु शिष्य संवाद रूप, 
एक खलप संहिता ग्रंथ है। वेदांत में योग भक्ति और स्राॉँल्य 
का जोड़ ऐसी चतुराई से लगाया गया है कि कोई प्रसंग भेद 
का विवाद नहीं उठता। सिद्धांत में वेदांत ही खर्वोच्च 
साना जाकर अ्न्यों को क्रमगत खाधन वा सार्गीमृत प्रयत्न 
दिखाया है। इसको प्नेक भांति के छंदों में इसलिये रचा है 
कि एक तो मुमुज्षुओं को रुचिकर हो दूसरे यह दिखाना है 
कि शआंगार शक. लार वीर रसादि ही का काव्य के भूषयों में 
अ्रधिकार नहीं है बरन्‌ शांतादि रसें का भी है । वेदांत को 
मानों काव्य के ढंग पर रचकर दिखाया है। "जाति जिती 
सब छंदन की? इस कहने से यावन्मात्र छं॑दों से प्रयोजन 
नहीं है किंतु प्रशस्त छंदों से श्रभिप्राय प्रतीत द्वोता है । क्‍योंकि 
ग्रंथ में केवल ३४ प्रकार के छंद आभाए हैं। सबही छंद झत्यंत 
मधुर और रोचक हैं। सवंत्र ही रचना सरल, सुबोध, 
सुखावह, ललित, सारगर्भित श्रार झ्नोजस्विनी है । सुमुक्षु जनों, 
साधुभों श्लोर ज्ञानप्रेमियों के लिये यह ग्रंथ बड़े ही काम का 
है। इसके कई एक छंद प्रमाणवत्‌ बोले जाते हैं। भर 
झनेक छंद वा समग्र उल्लास को लोग कंठरथ रखते हैं। 
ब्ानसमुद्र” ऐसा नाम स्वामीजो ने ठीक सोचकर ही रखा है । 
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इसमें ज्ञान के विषय कूट कूटकर भरे हैं। प्रथम उल्लास के 
७ वें छंद ( इंदव ) में समुद्र का रूपऋ भी बांधा है। प्रारंभ 
के समारोह और उठाव से ते प्रतीत द्वोता है कि इस अंथ 
की बहुत कुछ बड़ा बनाना श्रभिप्रेत होगा, परंतु साधुग्रों की 
सुविधा वा हीनता पर दृष्टि कर बहुत विस्तार नहीं किया गया | 
इसके पाँच उल्लास (वा लहरें) हैं, भ्रर्थात्‌ यह पाँच अध्यायों 
में विभक्त है, जिनका विवरण इस प्रकार है-- 

प्रथमोल्लास में--शिष्य और गुरु के लक्षण । गुरु कैसा 
मिलना चाहिए । शिष्य किस प्रकार अधिकारी होकर गुरु से 
ज्ञान प्राप्त करे, अपनी शंकाश्रों और श्रमों को कैसे मिटाने में 
बद्धपरिकर रहे । गुरु किस मार्ग वा रीति से शिष्य को 
ज्ञान-भूमि में प्रवेश करावे, इत्यादि । 
..द्वितीयेल्लात्न में--नौ प्रकार की ( अर्थात्‌ नवधा ) भक्ति 
तथा -परा भक्ति का उत्तम वन है तथा भक्ति के भेद सहित 
विधियों का भी सार दिया है। यह श्रनेक भक्तिम्रथें। का 
सारोद्धार प्रतीत होता है। परा भक्ति का निरूपण देखने ही 
योग्य है। इसको उत्तमात्तम कहा जाय ते यथाथे है। 
'मिलि परमातम सो झ्रातमा पराभक्ति सुंदर कहै” यह भक्ति 
की महान गति है | 

तृतीयोजल्लास में--अ्रष्टांग योग श्रार उसक्नी संक्षिप्त विधि 
का वर्णन है। “हठ प्रदीपिका” आदि ग्रंथों तथा स्वानुभव 
से इसका निर्माण होना प्रत्यल है। इसके छंदों पर बृहत्‌ 


( ७ ) 

व्याख्या की अपेक्षा होती है परंतु सार प्रथ में यह संभव 
नहीं । राजयोग के लाभ श्रैर संबंध का भी इसमें दिखाया 
है। 'संबोगये।ग” नामी खामीजी का रचा ल्लघु प्रंथ इसके 
साथ पढ़ना लाभदायक दहोगा। निविकत्प समाधि के भ्रानंद 
और योगी की अवस्था आदि का वर्णन अवश्य पठनीय है। 

चतुर्थाल्लास में--सा|ख्य शात्र और उससे मुक्ति के मिलने का 
प्रकार वणिित है। प्रकृति-पुरुष-मेद, सृश्टिकरिम पलौर चेतन पुरुष 
से उसका प्रादुर्भाव कैसे द्वोाता है, जड़ से चेतन पुरुष को किस 
प्रकार भिन्न समझकर केवल्य प्राप्त करना, यह वर्णन अत्यंत 
गंभीर औ्रौर संग्रह करने योग्य है। पंचीकरण का कुछ प्रसंग 
कहकर चारों अ्रवरथाओं का भेद बताया गया है श्रौर उनके 
सम्यक्‌ ज्ञान से निज स्वरूप जानने की सूक्ष्म विधि बताई गई है। 

पंचमोल्लास में-- अ्रट्वेत ब्रह्म वणेन का प्रकार है। चारों 
अवस्थाश्रों से परे तुरियातीत का जो संकेत सांख्य के श्रंग में 
दिया उस ही के संबंध से प्राग॒भावादि चार प्रभावों का 
दिग्दशेन कर प्रत्यंताभाव द्वारा निर्गुण निराकार शुद्ध चेतन का 
स्वरूप वा लक्षण बताने की चेष्टा की गई है। '“शरहं ब्रह्मास्मिः 
इस वाक्य की यथाथेता और वैदिक 'नेति नेतिः? का सार बताते 
हुए निरुपाधि जीव कैसे शुद्ध ब्रह्म है, श्रोेर उस पअ्रवस्था की. 
प्राप्ति में केसा वैक्षणय है, और मोक्ष का वास्तविक स्वरूप 
क्या है, इत्यादि बाते' बड़े चमत्कार से बताई गई हैं। यह 
उल्लास पाँचों में भ्रत्य॑त श्रेष्ठ है । 
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इस प्रकार एक ही प्रंथ में अनेरू उपयोगी विषय, गीता 
आदि प्रंथों की भाँति, मनुष्य के कल्याण के अथे एकत्रित किए 
हुए हैं। इस ज्ञानसमुद्र की रचना के विषय में दे एक कथाएं 
प्रसिद्ध हैं जिनसे स्वामी जी की बुद्धि की प्रतलता श्रौःर उनके पूरे 
महात्मा होने का परिचय मिलता है। यह प्रन्य कई एक 
ग्रंथों से पीछे श्रथात्‌ संवत्‌ १७१० में बना है, तब भी इसकी 
उत्तमता और उपयोगिता के कारण खर्य॑ खामीजी ने पपने 
समग्र म्रंथों में इसको प्रथम रखा हे । 

( २ ) “सवेय।”” ( सु दरविलास ) 

यद्यपि अपने संग्रह में “'ज्ञानसमुद्र”” ही को स्वामीजी ने 
प्रथम स्थान दिया है, तथापि रचना श्रार विषयनिरूपण भ्रादि 
गुणों श्रौर भाषा तथा झन्य गुणों फे विचार से प्रतीत द्वोता है 
कि सुंदरदासजी की समस्त रचनाश्रों में 'स्वेया” दी मूडंन्य 
है। इसको छापे की पुस्तकों में “सुदरविलास” ऐसा नाम 
दिया है। यह नाम प्रंथकरत्ता का ते दिया हुआ दे नहीं पीछे 
से किसी विद्वान ने ऐसा नामकरण कर दिया होगा | लिखित 
पुस्तकों में स्वेत्र “सवैया” नाम घोर मुद्ितें में खवेत्र ( एक 
दो को छोड़कर ) “सुंदरविलास” नाम मिल्लता है । 
.._खवेया छंद के पनेक भेद हैं। उनमें इंदव (मत्तगयंद) 
आदि समध्वनि प्रतीत होने से तथा सुदरदाखजी के समय 
में ऐसे छंदें का श्रधिक प्रचार दोने से और उनका इसझभी 
रचना प्रधिक प्रिय होने से इसी की भ्रधिक रचना हुई है पमौर 
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इलही सें भ्रपने उत्तमाोत्तम विचारों का उत्तमात्तम रीति से 
उन्होंने वणेन किया है श्रार यही प्रथ का नाम भी (“सबैया” ) 
रखा है। बास्तव में इस ग्रंथ के सबही छंद “सवैया”? 
( श्रार उसके भेद ) नहीं हैं वरन्‌ वे भ्रन्य जाति के भी हैं। 
किसी किसी के मत से 'सवेया” नाम सवाया १३ का वाचक 
है पभ्र्थात्‌ ल्लोग प्रंत्य-चरश्ार्ट का छंद से पूर्व बेलते हैं। 
सुदरदासजी के सवेये प्रायः इसही प्रकार से बोलने में झाते 
हैं। यथा “'दादूदयाक्ष को हूँ नित चेरो” “गुरु बिन ज्ञान 
जैसे धॉंधेरे में श्रारसी” ये चतुथ पाद के भ्राधे हैं तब भी छंद 
के पूवे लगाकर बोले जाते हैं । लिखित झ॥लौर कई मुद्रित पुस्तकों 
में प्रायः यही क्रम है। परंतु हमने कहीं कहीं इसे दिया है । 

इस प्रथ में ३४ झंग वा अध्याय हैं जिनमें वेदांत, सांख्य, 
भक्ति, योग, उपदेश, नीति श्रादि के परिष्कृत विचारों को 
'सुल्लभ” 'साधु भाषा” में बड़े मनोहर चातुये से दिया गया है । 
रचना इसकी वा इसके किसी झंग की एककालीन नहीं है 
वरन विविध प्रकार से झौर विभिन्न अवसरों पर हुई प्रतीत 
होती है। आशय झोर अथे के विचार से प्राय: छंद “दादू- 
दयाल? की वाणी? फे अनुकरण हैं, मानों उसकी टीका ही 
हैं। वेदांत के झति गूह रहस्यों से लगाकर साधारण बातों 
तक के इसमें लाया गया है। प्रत्यंत दुरूह् विषयों का 
झति ललित बेलचाल की भाषा में बाँधा गया है। यही 
सुदरदासजी की दक्षता झ्लौर काव्यकुशलता का एक प्रवल 
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प्रमाण है। यद्यपि इसमें शॉंतरस प्रधान है ते भी प्रन्य रसें 
की छाया दीख जाती है। ऐसा कोई सा ही छंद होगा 
जिसके पढ़ने से प्रसाद गुण का भासवाद न मित्षता हो और 
उसमें खामीजी की मंद मुसक्यान न कज्कती हो । विचार 
को ऐसा वाणी-बेष दिया गया है कि छंदें को पढ़ते दी 
तात्पये माना रूप धारण किए सामने खड़ा हो जाता है । 

सुदरदासजी के भ्रन्य प्रर्था की अ्रपेज्षा इस सु दर- 
विल्लास में धमे, नीति, उपदेश, प्रस्ताविक बाते' भी बड़े मारके 
की मिल्षती हैं श्रार यह रथ सुरम्य श्लौर रंजनकर्त्ता है जिश्नका 
पढ़ते पढ़ते चित्त नहां अ्रधाता । 

इस “सार! में पाठ वही रखा गया है जो असल प्राचीन 
लिखित पुस्तक में था। हमारी समभ में पुरानी चाल की हिंदी 
का हो नहीं उसकी लिखावट के नमूनें का भी ज्यों का वों रखना 
ही पुरातत्व के सिद्धांत के अनुसार है। हमने उसे निज्राहने 
का प्रयत्न किया है। आशा है इसका पाठक अनुचित न कहेंगे । 
चित्रकाव्ये| में से केवल्न दे ही छंद चित्रों सद्दित ग्रौर विपय्येय 
झंग में से चार छंद ही टीका सहित लिए गए हैं । 

सु दरदासजी की भाषा की “भूमि” ते ब्रजभाषा है, पर 
उसमें खड़ी बोली शझ्रौर रजवाड़ो का मेल हे । हमारी जान में 
इनकी भाषा अन्य कवियें से, आजकल की दृष्टि से देखे ते।, 
बहुत शुद्ध और स्फीत तथा “बा-मुहाविरे! है। इस दिसाव 
से भी सु दरदासजी बहुत से कवियों से बढ़ चढ़कर हैं. श्लौर 
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इनकी भाषा की उत्क्ृष्टता भी इनकी ख्याति ध्यौर लेकप्रियता 
का एक दृढ़ कारण है। 

हब हम ग्र थकत्ता का संक्षिप्त जीवनवृत्तांत ( अपने संग्रह 
के श्राधार पर ) देने से 4हले इतना ही कद्द देना अलम सम- 
भते हैं कि इनके संबंध में जितना कुछ त्ञोगां ने लिखा है 
उसमें अनेक बाते' भ्रममूलक हैं। श्ौरों की ते क्‍या चलाई 
जाय “मिश्रबंधुविनोद”” तक में सुदरदापतजी का “द्ूसर” 
लिखा है श्रेर उसमें इनके ग्र'थों के नामों का बहुत गड़बढ़ 
कर दिया है। देखे “विनेद”” प्रथम भाग प्ृष्ठ ४२४--१५ । 
कदाचित्‌ विनोद” के कर्ताओं को इनके प्रंथ सांगापांग संपूरे 
नहीं मिले इससे वे उनका न तो यथाथे खरूपज्ञान ही बता 
सके और न ठीक पर्यालाचना कर समालेचना की कसेटी 
पर लीक क्गा सके | श्राश्ये है कि इतने बड़े महात्मा और 
कवि का “ताष” को श्रंणी में रखने ही को उन्होंने बहुत 
समभा। हम यहाँ इसका कुछ विस्तार न कर इतना ही 
कहेंगे कि इनका स्थान सूरदास, तुलसीदास श्लौर कबीर के 
पीछे वेदांत श्रार शांत. रस के उत्ड्ृष्ट कवियों में सर्वोच्च 
- कहना उचित है | 

सन्षिप्त जीवनी 

सु'दरदासजी का जन्म विक्रमी संवत्‌ १६५३ में, चेत्र 

शद्का नवमी को यौसा# नगरी में हुआझा था। इनके पिता 


१ द्योसा राज्य जयपुर की आमेर से भी पहले की राजधानी है। यह 
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खाह परमानंद' बूसर” गाती खंडेलवान्न महाजन थे, इनकी 
माता सती देवी”? झ्रामेर# के 'सेंकिया” गोस के खंडेलवालों 
की बेटी थीं। इनके जन्म के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। 
दादूजी जब आगमेर सें विराजते थे तो एक दिन उनका एक 
प्रिय शिष्य जग्गा? रोटी भर सूत माँगने को शहर में गया 
था, श्र फकीरी बड़ हाँकता था कि दे माई सूत ले माई 
पृत! । छड़की सती? घर में सृत कात रही थी। फक्नीर की 
यह बाली सुन कुतृहल वश सूत की कुकड़ी ले कहने लगी “लो 
बाबा जी सूत” ते साधु ने कुकड़ी लेकर उत्तर में कद्द दिया 
'हो। माई तेरे पूत” झलौर वह आश्रम का लौट झआाया। दादूजी 
ने यह बात समाधि में जान ली। जग्गा को श्राते ही 
कट्टा--भाई तुम ठगा भ्राए। जिसके भाग्य में पुत्र न था, 
उसकी पुत्र का वचन दे श्राए। अ्रथ वचन सत्य करने को 
जाओ । जग्गा के होश डड़ गए। उसने कट्दा जो श्राश्ञा, 
परंतु चरणों ही में आया रहूँ। दादूजी ने कहा ऐसा ही 
होगा । लड़की के घरवालों को कह आओ कि जहाँ इसका 
विवाह हे। कह दे कि इसके एक पुत्र होगा जो ज्ञानी ओ्रोर 


शहर जयपुर से पूर्व दिशा में १६ काोस पर हे । रेल का स्टेशन ओर 
निजामत भी इसी नाम की हैं । 

# आमेर--प्रसिद्ध पुरानी राजघानी। जयपुर शहर से ४ काोस 
उत्त कोा। यहाँ मावठा ताढाब के पास दावूजी का स्थान सी 
करशापि हे । 
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पंडित होगा पर'तु वह बालपन ही में वैरागी दो जायगा। 
जग्गा ने ऐसा ही किया । लड़की सती के विवाह के कई वषे 
पीछे जग्गा ने शरीर द्याग दिया । दौसा में परमानंद के घर 
पुत्र-जन्म का आनंद हुआ । इस पुत्र के होने का वरदान स्वयं 
दादूजी ने भी प्रथम बार, जब वे द्योसा पधारे थे, परमानंद 
झौर सती फो दिया था ध्यार वद्दी बात कह दी थी जो जग्गा 
के हाथ पहले सती के घरवालों को भ्रामेर में कददलाई थी । 
इन बातें का उल्लेख राधवदाखजी ने अपने भक्तमाल में 
भी किया है--- 

“दिवसा है नप्र चाषा बूसर है साहूकार , 

सुंदर जनम लियौ ताही घर आइके । 

पुत्र की है चाहि पति दई है जनाइ त्रिया , 

कह्यो समझाइ स्वामी कहीं सुखदाइक ॥” 

स्वामी मुख कही सुत जनमैगा सही पे , 

बैराग लेगा वही घर रहे नहिं माइ के । 

एकादस वरष में त्याग्यो धर माल सब , 

वेदांत पुरान सुने बानारसी जाइ के”? ॥ ४२१ ॥ 

संवत्‌ १६५८ में दादूजी जब दूसरी बार द्यौसा में पधारे 
तब सुंदरदासजी सात वर्ष के हो गए थे। माता पिता भक्ति- 
पूर्वक दशेनें को भ्राए झौर उन्होंने सुंदरदासजी को उनके 
ब्रश में रख दिया। स्वामीजी ने बाक्कक के सिर पर हाथ 
रखकर बहुत प्यार से कद्दा कि 'छुंदर तू क्रा गया? । कोई 
। 
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कहते हैं स्वामीजी ने कहा यह बालक बड़ा सुंदर दै। निदान 
“पमुदरदास्र?” तब ही से नाम हुआ ओर वे उसी दिन से दादूजी 
के शिष्यों में हो! गए । 
दादूजी की “जन्म परचयी?” में दादूजो के शिष्य जन- 
गोपाल ने इस प्रसंग फो लिखा है-- 
“पुनि योसा महिं कियो प्रबेसू | पेमदास झरु ख्राधो जेसू॥ 
बालक सुंदर सेवक छाजू। मथुरा थाई हरि से काजू ॥” 
( विश्राम १४ ) 
स्वय' सुंदरदासजो ने 'गुरु संप्रदाय” प्रंथ में लिखा है-- 
“दादूजी जब थौसा आए । बालपने मेंह दशेन पाए ॥?! 
संबत्‌ १६६० में दादूजो का नारायण!” ग्राम में परमपद 
हुआ, उस समय अन्य शिष्यों के साथ सुंदरदासजो भी वहाँ 
थे। दादूजो के उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र गरीबदासखजी ने पिता 
श्रोर गुरु का बड़े समारोह से 'द्दोच्छा” ( मद्दोत्सव -- 
न॒ुकता ) किया जिसमें सब द्वी शिष्य सेवक प्रोर भक्त व्यव- 
हारी आदि इक३ हुए थे। सुंदरदासंजो ने भ्रपनी प्रतिभा का 
परिचय इस छोटों सी अ्रस्था में ही दे दिया था। जब सभा 
एकत्रित हुई ते एक प्रस्ताव पर गरीबदासजी ने सुंदरदासजी 
की ठठाली की जिसका अपमान समझकर भरी सभा में इस 
बाक्ञकवि ने गरीबदासजी का यह उत्तर सुनाया--- 
“क्या दुनिया असतूत करेगी क्‍या दुनिया फे रूसे से। 
साहिब सेती रहो सुरषरू भ्रातम वष से ऊसे से॥ 


( १५ ) 

क्या किरपन मूँजो की माया नॉँव न होय नपूसे से। 

कूढ़ा बचन जिन्देंने भाष्या तिल्लो मरे नमूसे से ॥ 

जन सुंदर झ्लमस्त दिवाना सब्द सुनाया धूँसे से। 

मानू' ते मरजाद रहैगी नहिं मानूँ ते घूँसे से ॥” 
सु दरदासजी कुछ दिन यौसा में ही रहे, फिर 'डोडवाणे? 
शोर 'फतहपुर! में दादृशिष्य 'प्रागदास जी बीहाणी” के पास 
रहे । उपरांत यौसा आए। यौसा में टहलडो पद्दाड़ी पर रहने- 
वाले दादूशिष्य 'जगजीवणजी” की सत्संगति से सुंद'दासजी को 
काशी पढ़ने का चल्लका लगा और उनके साथ संवत्‌ १६६३ 
में ( ग्यारह वर्ष की श्रवस्था में ) वे काशी चले गए। काशी 
में सं० १६८२ तक वे रहे, बोच बीच में इधर झाते भी रहे। 
काशी में रहकर व्याकरण साहिदादि पढ़कर सांख्य वेदा- 
तादि को उन्हें।ने खूब पढ़ा भ्रौर वहाँ तथा अन्य स्थानों में 
रहकर योग पढ़ा श्रौर साधन भी किया। परंतु इन्हें काव्य 
साहित्य का सदा प्रेम बना रहा श्रोर बढ़ता रहा । छंद झल॑ं- 
कार रस और काव्य के संध्कृत श्रेर हिंदी में भी ग्रंथ उन्हें।ने 

पढ़े । तथा देशी विदेशी कवियों से उनका समागम रहा। 
काशी से १६८२ में लैौटकर वे जयपुर राज्यांतर्गत उस 
'फतहइपुर ( शेखावटी ) नगए में झ्राए जहाँ उक्त प्रागदासजी 
रहते थे। यहाँ उन्होंने तप किया, योग का प्रगाढ़ खाधन, 
दादूवायी के रहस्यों का संप्रह किया. जिसकी कथा वे प्राय: 
किया करते श्रौर श्रोताओं को मुग्व करते रहते थे।. यहाॉं 


( ६ ) 

पर फतहपुर के नवाष भाषा फे कवि शौर प्रेमी 'झलफखाँ? 
झादि से समागम होता रहा । ये सु दरदासजी पर बड़ी श्रद्धा 
रखते थे श्ौर इनसे कई बार करामात के परिचय पा चुझेथे। 

फतहपुर के “के जढ़ीवाल”! गोत के महा जनें ने सुंदरदासजी 
के निवास्र के लिये पक्का स्थान और उसके नीचे एक तह- 
खाना, जिसको गुफा कहते हैं, और श्रागे एक कूप बना 
दिया था जो अब तक विद्यमान हैं । 

सुंदरदासजी को पय्येटन से बड़ा प्रेम था। वे कभी 
फतहपुर में रहते श्रौर कभी बाहर फिरा करते और प्रसंग प्रसंग 
कौर अवसर अवसर पर छंदरचना शोर प्ररघरचना करते रहते। 
प्राय: समस्त उत्तर भारत और गुजरात, काठियावाड़ श्लौर कुछ 
दक्षिण के विभाग, पंजाब भादि देशों में वे घूमे थे । काशी ते 
उनका विद्याद्वार ही ठहरा। परिष्कृत हिंदी ओर पूर्वी भाषा 
की रचना यहीं के फल हैं। गुजरात में भी वे बहुत रहे थे । 
गुजराती यहीं उन्होंने सीखी थी । पंजाब में वे कई बार गए 
और पंजाबी भाषा में उन्होंने छंदरचना तक की। लाहेर में 
छज्जू भक्त के चाबारे में वे ठदरा करते थे । “कुरसाना”! ग्राम 
भ्रापका बहुत प्रिय था, खवैया? की अधिक रचना का यहीं 
पर होना कहा जाता है। इनके रचे “दशों दिशा के सबैये!” 
पय्येटन का कौर इनकी शुचिप्रियता भर शुद्ध रुचि का दिग्द- 
शेन कराते हैं, यथा--- 

( १ ) पंजाब कॉ--- 


(६ १७ ) 


“हिक्क लाहोर दानी र भी उत्तम , हिक लाइेर दा बाग खिराहे ?!। 
( २ ) गुजरात का-- 
“ध्राभड छोत झतीत सो कीजिए बिलाइ रु कू कर चाटत हॉंडी”। 
( ३ ) मारवाड़ का--- 
“ब्रिच्छ न नीर न उत्तम चोर, सुदेसन में कत देख है मारू” । 
( ४ ) फतहपुर का--- 
“फ्हड नारि फतेपुर की” | 
( ५ ) दक्षिण का--- 
“रॉधत प्याज बिगारत नाज, न झ्रावत लाज करे सब भच्छन” । 
( ६ ) पूवे देश का-- 
“ब्राद्षण छत्रिय बैस रु सूदर, चारू ही वर्ण के मंछ बघारत”? । 
(७ ) मालवा, उत्तराखंड और अपने प्रिय 'कुरसाने! ग्राम 
की तो उन्होंने बड़ी ही प्रशंखा की है। कुरसाना तो इनको 
अत्यंत प्रिय था, आपने लिखा है-- 
“पूरब पच्छिम उत्तर दच्छिन देश विदेश फिरे सब जाने । 
केतक द्यौस फतेपुर माहिं सुकेतक द्योस रहे डिडवाने || 
केतक यौस २है गुजरात उह्ाँ हुँ कछू नहिं झान्यो दै ठानें । 
सेच विचारि के सु दरदास जु याद्दि तै' आन रहे कुरसानें ॥? 
यात्रा में वे सब प्रकार के मनुष्य और अनेक मतमर्तातर- 
वादियों ( वैष्णव, जैन, मुसलमानादि ) से संवाद कर प्रेमा- 
लाप किया करते थे। बहुत से विद्वान कबि लोग आपके 
मित्र श्लार सेवक थे। जहाँ जहाँ दादूजी पधारे थे उन सब 


( १८ ) 

स्थानों की इन्होंने यात्रा की, अपने सब विग्रमान गुरुभाइयों 
से मिले जिनमें प्रागदासजी, रज्बजी, मोहनदासजी श्रादि 
से इनकी बड़ी प्रीति थी। देशाटन से सुंदरदाखजी की जान- 
कारी बहुत बढ़ी थी शलौर उनकी ग्रंथ-रचना पर उसका बड़ा 
प्रभाव पड़ा था। जो ओरजत्विता, उदारता, उच्चता, क्षमता 
' झौर स्पष्टता उनके लेख में है वह इस यात्रा श्रौर संसार 
के ज्ञान से सब अधिक हुई थी । 

संवत्‌ १६८८ में प्रागदासजी का परलेोकवास हुआ । 
उसके पीछे सुदरदासजो का चित्त फतहपुर में ध्रधिक नहीं 
लगा । प्राय: बाहर 'रामत? करने को वे चल्ले जाया करते थे । 
कभी कुरसाने, कभी 'माराँ,, कभी आमेर, कभी साँगानेर 
में, कभी श्रौर कहीं, समय समय पर ग्रंथ रचते रहे। 
सं० १६८? में 'ंचेंद्रिय चरित्र' श्रेर सं० १७१० में 'ज्ञान- 
समुद्र” समाप्त हुआ । प्रन्य प्रं्थों में रचना काल नहीं लिखा, 
इससे रचना का समय निश्चित नहीं होता। परंतु सु'दर- 
दासजी की रचना कभी थकी नहीं, यों ते श्रेत समय तक 
छंद कहते रहे परंतु यद्द निश्चय है कि सं० १७४३ के पोछे 
किसी प्रंथ की ते रचना हुई नहीं यों प्रस्ताव वश वे कुछ कुछ 
बनाते रहे। सं० १७४३ से पहले अपने रचित प्रंथें का 
संग्रह भपने सामने उन्हेंने कर लिया था, जिनका क्रम उनके 
सामने लिखाई पुस्तक के अनुसार वही है जे इस सार” में 
है, तथा उनके, समग्र प्रंथें. के संपादन में हमने रखा है | 


( १९४ ) 
अपने रचित प्र'थों के संग्रह की प्रतियाँ लिखवा लिखवाकर 
अपने शिष्य श्रौर मित्रो' को वे दिया करते थे। इनके जोवन- 
काक्ष में ही इनकी ख्याति बहुत दो चुकी थी । 
अलावस्था 
संवत्‌ १७४७ के लगभग सुंदरदासजी फतहपुर में प्राय: 

रहे । सं० १७४५ के पीछे 'रामत” करते हुए साँगानेर गए 
( जो जयपुर से ४ कोस दक्षिण की ओर नदा किनारे छेटा 
सा सुंदर नगर है )। यहाँ दादृशिष्य 'रज्जबजो? तथा उनके 
शिष्य 'माोहनजो” शभ्रादि से सत्संग रहा करता था। परंतु 
यहाँ सुंदरदासजो ऐसे रुग्ण हुए कि अ्रततेगत्वा उनका परम- 
पद यहों कार्तिक सुदि ८ सं० १७४६ में हुआ । झभंत समय 
में ये साखियाँ श्रापने उच्चारण की थीं--- 

“मान लिए अंतः:करण जे इ द्विनि के भाग। 

सुंदर न्‍्यारी आतमा लग्यौ देह को राग ॥ १ ॥ 

वैध हमारे रामजी श्रौषधि हू हरि नाम । 

सुंदर यहै उपाय अब सुमरण झाठों जाम ॥ २॥ 

सुंदर संशय को नहीं बड़ी महुच्छव एह। 

भ्रातम परमातम मिलयौ रद्दो कि बिनसो देह | ३ ॥ 

सात वरष सौ में घटे इतने दिन फी देचह। 

सुंदर श्रातम प्रमर है देह पेह की पेह ॥ ४ ॥” 

इनकी समाधि साँगानेर में 'धाभाई जी के बाग” से उत्तर 

'की शोर है। एक छोटो सी गुमटो में सफेद पत्थर पर इनके 


( (२० ) 
और इनके छोटे शिष्य नारायश्षदासजी के चरणचिह मोर यह 
चौपाई खुदी हुई है-- 
“संबत्‌ सत्रासे छीआला। कातिक सुदी भ्रष्टमी उजाला ॥ 
तीजे पहर भरसपति बार | सुंदर मिलिया सुंदर सार ॥”” 
शिष्य और याँभा 
सुदरदासजी दादूदयाल के सबसे पिछले ओर श्रट्पवयस्क 

शिष्य थे परंतु कीति में सबसे बड़े श्रौर सबसे पहले । 
दादूजो की बांबत शिष्यों ने ( जिनमें सुंदरदासजो एक हैं) 
झपने थांभा स्थापन किया, वाणियाँ धनाई” झलौर शिष्य भी 
किए सुंदरदासजो अधिकतर फतहपुर में रहे, झौर यहाँ 
इनका सकान आदि भी रहा, इस कारश यहाँ इनका प्रधान 
थाँभा गिना जाता है, प्यार इसही से वे सुंदरदास “फतह- 
पुरिया” भी कहलाते हैं। इनका नाम “प्रश्याल्ी” में इस 
प्रकार लिखा है । 

“बीहायी पिरागदास डीडवाशों है प्रसिद्ध | 

सुदरदास बूसर सु फतेपुर गाजडी ॥” 
और राघवीय भक्तमाक्त में भी--- 

८प्रशम गरीब मिसकीन बाई हू सु'दरदासा” 

दादुओे के 'सुंदरदास? नामी दो शिष्य थे । बड़े ते 

बीकानेर राज्यघराने के थे जिनकी संप्रदाय में मांगा जमाद 
है और दूसरे हमारे इस अरित्र के नायक हैं। सु दरदासजो 
के. अनेक शिफ््यों में पाँच प्रधान झौर स्थाल॒थारी हुप्र । 


( २१ ) 


यथा ---“बूसर सु दरदास के शिष्य पाँच प्रसिद्ध हैं ।!” (राजव- 
अक्तमाक्ष) । 

टिफ्रेत दयालदास १। श्यामदास २ । दाम्रोइरदास ३ । 
निरमेशदास ४। नारायश्षदापत ५ । इनमें से नारायशदास 
सं० १७३८ ही में रामशरण हो गए थे, श्रौर इनके शिष्य 
रामदास को फतेहपुर का स्थान मिल्ला। शेष ४ झन्य 
स्थानें में आ बसे | 

मु दरदासजी के स्मारक चिह्न ि 

सुंदरदासजी के हाथ की लिखी वा लिश्वाई पुस्तक उनके 
थॉभाधारिये| के पास विद्यमान हैं। उनकी समाधि साँगानेर 
में है। उनके स्थान, गुफा क्लौर कूप फतहपुर में हैं। 
उनके पतल्ेंग, चादर, टोपा, रूमाल आदि अनेक पद़ाथे भी 
विद्यमान हैं तथा उनके चित्र भी रक्षित हैं । 

खान ओर साहित्य में सुददासजी का स्थान 

बेदांत विद्या, भक्तिमयय ज्ञान को सुमधुर सरल शोर उच्च- 
काठय में नाना प्रकार से रचना करने और अ्रद्ेत ब्रह्म-विया के 
प्रचार करने भर पहुँचवान होने के कारण दादूपंथियों ने इनको 
“हवतीय शंकराचाये”? करके फहा है--- 5 

“संकराचारय दूसरौ दादू के सुंदर मयो” ( राघवीय॑ 
मंक्तमाक्ष ) 

दादूज़ी के शिष्यों में इस उत्ड्ृष्ट रीति की कविता करने- 
वाला ज्ञानी दूसरा नहों हुआ । यो ते शेष ४ ,श्विष्यों. ने 


( रेरे ) 

उत्तम उत्तम रचनाएं की हैं परंतु सुंदरदासजों सर्व सम्मतिं 
से सर्वोत्तम माने जाते हैं# । 

विचारने की बात है कि भाषा साहित्य में सूरदास तुललसी- 
दास शादि के पीछे पराभक्ति शाौर झहेत ज्ञान का कवि 
सुंदरदासजी के पतले का कौन सा है ? नाना प्रकार के काठ्य 
भेदों में इस ढंग की इश्वर संबंधी रचना किसने की ? यह 
विषय साहित्यपारंगत झौर बेदांत शोर भक्ति मार्गगामियों को 
विचारणीय है। प्लौर वह समय निकट है कि जब सुंदरदासजी 
का साहित्य में यह स्थान विद्वान खवय निश्चित करेंगे । 


जयपुर । सार्गशीर्ष १५ । विनीत संग्रहकत्ता 
संबत्‌ १€७२ वि० पुराहित हरिनारायण 


# इस अंथ के आदि में स्वामी सु'द्रदासजी के चित्र का फोटो है। 
जिससे यह, लिया गया वह 'मे।र' नामी ग्राम के साधुओं से, जो सु दृर- 
दासओ के थे के हैं, प्राप्त हुआ था। यह 'सोर! ग्राम राज्य जग्र 
पुर के जिल्ले, माहपुर में है और वहाँ वे साध रहा करते हैं। महा 
स्वगंवार्सी मित्र छोंढा आनंदीढाटजी दूणी राजमद्लवाढों की छुपा 

सेंचित्र मिंहा भो।. 


सृचापत्र 


( १९ ) झथ जझ्ानससुद्र-सार--९ गुरु-शिष्य-लक्षद्य- 
निरूपण, २ भक्ति-निरूपण, ३ अ्रष्टांगयोग-निरूपण, ४ सख्य- 
निरूपण, ५ प्रद्गव्ते निरूपण.... . ,.«-. «० “53७ 

(२) शथ लघु ग्रंथावली--१ खवोंगयोग पंथ 
२ पंचेंद्रियचरित्र पंथ, ३ सुखसमाधि प्रंथ,४ स्प्लप्रवाध. मंथ 
४ बेदविचार प्रंथ, ६ उक्त श्रनूप प्रथ, ७ अद्भुत उपदेश 
प्र'थ, ८ पंच प्रभाव अंधथ, < गुरु संप्रदाय प्र थ, १० गुन 
उत्पत्ति सीसानी प्रथ, ११ सदगुरु महिमा नीसानी प्र थ, 

१२ बावनी प्रथ, १३ गुरुदया षट्पदोी भथ, १४ झम- 
विध्वंस अष्टक, १५ गुरुकृपा झ्रष्टक, १६ गुरुउपदेश 
अ्रष्टक, १७ गुरुदेव महिमा स्तोान्न अ्रष्टक, १८ रामजी 
अष्टक, १८ नासाष्टक, २० झात्मा झ्चल अष्टक, २४१ 
पंजाबी भाषा. अ्रष्टक, २२ अशद्यस्तोत्र अष्टक, २३ पीर* 
मुरीद अ्रष्टक, २४ झजब झुयाल अष्टक, २५ शानकूतना 
झष्टक, २६ सहजानंद भ्रंथ, २७ गृह वबैराग बोध प्रंथ, 
र८ शरिवोत़ चितावनी ४ थ, २< तक चिंसावनी प्रंथ, 'ऐ० 
विवेक चिंतावनी प्रश्न, ३१ परवंगम छंद, , ३२९ भड़िआ 
छंद, ३३६ मदिज्ञां छंद .प्रथ, .६४ बारह मासिया 


[ ३१ ३१॥] 

प्रंथ, ३५ आयुबेल भेद झात्मा विचार प्रंथ, ३६ जिविध 
झत:कर भेद अथ, ३७ पूर्वी भाषा बरबै, ३८ फुटकर 
काव्य खार के 236 ४८-१४ 

( है) सु दर विलास--१ गुरुदेव को झ्लेग, २ 
उपदेश चितावनी को झंग, ३ काल चितावनी को झओग 
४ देहात्मा विक्नेह को झअंग, ४ तृष्णा को . अंग, 
६ झधीये उराहने को झेग, ७ विश्वास को अंग, ८ देह- 
मलिनता गवंप्रहार को झंग, < नारीनिंदा को शझग, १० 
दुष्ट को अंग, ११ मन को अंग, १२ चाशक्षक फो अंग, 
१३ विपरीत ज्ञानी को अंग, १४ वचन विवेक को झंग, 
१५ निगुन उपासना को अंग, १६ पतिश्रत को अंग, १७ 
विरद्धिनि उराहने को अंग, १८ शब्द सार को अंग, १७ 
सूरातन को झंग, २० साधु को अंग, २१ अक्ति-आन- 
मिश्रित को अंग, २९ विपयेय शब्द का अंग, २३ आपुने 
भाव को अंग, २४ खरूप विस्मरण को गा, २५ सख्य 
ज्ञान को अंग, २६ विचार को झंग, २७ अह्य नि:क- 
लंक को अंग, २८ आत्मा प्रमुखव को होग, २४ शानी 
को झेग, ३० नि:संशय को झंग, ३१ प्रेमपरा ज्ञान ह्वानी 
को झंग, ३२ झरद्वेत ज्ञान फो अंग, ३३ जगस्मिथ्या को 
झंग, ३४ झाश्यये को झंग बे “०१४६-२४ ३ 

( 8.) साथी--१ गुरुदेव को अंग, २ सुमरक्ष को 
ग्रंग,  विरह को अंग, ४ बंदगो को झंत, ४ पत्रिजत . 


[ ३ ]] 

को झंग, ६ उपदेश चितावनी का अंग, ७ काछ्ष चिता- 
वनी को झेग, ८ नारी पुरुष श्लेष को अंग, < देहात्म 
विछलोद्द को अंग, १० रुष्णा को झंग, ११ अधीये उराहने 
का अंग, १२ विश्वास को अंग, १३ देह मलिनता गे 
प्रहार को झंग, १४ दुष्ट को अंग, १४ मन को अंग, 
१६ चाणक को पंग, १७ वचन विवेक को अ्रेग, १८ सूरा- 
तन को अंग, १<८ साधु को झंग, २० विपयेय को प्रंग, 
२१ समर्थाई झाश्चयं को झंग, २२ अपने भाव को झंग, 
२३ स्वरूप विस्मरण का अंग, २४ सांख्य ज्ञान को अंग, 
' २६ प्रवस्था को अंग, २६ विचार को झंग, २७ अक्षर 
विचार को श्रेग, २८ भात्मानुभव को झंग, २७ 
झद्ठेत ज्ञान को झंग, ३० श्वानी को प्रेग, ३१ अ्न्योन्य 
भेद को अंग ... , ... »० «“२१४--२७२ 

( ४ ) पदसार ... »«०«. »«»०२७३--२<४ 


सुदरसार 


( १? )> अथ ज्ञानसम॒ुद-सार 


[ नाट--प्रंथकर्त्ता श्री स्वामी सुंदरदासजी अ्रद्वेत्त बिगुंण- 
मागियों की शेली से आदि में मंगलाचरण करके ग्र'थ के विषय प्रयो- 
जन भ्रादि का बताते हैं ओर ग्र थनाम की सार्थकता समुद्र के रूपक से, 
नितब्राहते हैं। इस ज्ञानसमुद्र की भूमिका-संबंधिनी कुछ बाते' पूर्ण में 
ग्रथ-भूमिका में लिख आए हैं सो उन्हे वहाँ देखना चाहिए। अथ 
के प्रारंभिक उपयोगी छंद यहाँ लिखे जाते हैं ] 

(९) गुरु-शिष्य-लक्षण-निरूपण 
मंगलाचरण । छप्पय छंद 

प्रथम वंदि* परतद्दया परम आनंद खरूप॑र । 

दुतिय वंदि गुरुदेव दिया जिहिंरे ज्ञान प्रनूपं ॥ 

त्रितिय वंदि खब संत जाोरि कर तिनके श्रागय* । 

मन वच कास प्रणास करत भ्रय भ्रम सं भागय || 

१-वंदना अ्रथांत नमस्कार करके । २-संस्कृत रीति से द्वितीया 


वा कर्म्मे विभक्ति का पयेग केवल छंद की सुमिश्ता बढ़ाने का है, कुछ 
अनूप! के साथ भनुप्रास के लिये नहीं। ३-जिसने । ४-भआागे। 


( २३ ) 
इहिं भाँति मंगलाचरण करि सुंदर ग्रंथ बखानिए | 
तहूँ विन्न न काऊ उप्पजय यह निश्चय करि.मानिए || १ ॥ 


[ तीन के नमस्कार करने में अद्वे तपत्न से अ्तिकूलता प्रतीत होती 
है। इसी लिये ग्र धकत्ता इस दोष के परिहार निमित्त स्पष्टीकरण देते हैं ।] 


दाहा छंद 
ब्रह्म प्रणम्य' प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत | 
करत मंगलाचरण इमरे नाशत विद्न अनंत ॥ २।॥ 
उहैरे ब्रह्म गुरु संत उच्द वस्तु विराजत येक* । 
वचन विज्ञास विभाग त्रय वंदन भाव विवेक" | ३ ॥ 
[ अ्रब ग्र धारंभ में ग्रंथ रचने की इच्छा ओर श्रपना विनय प्रगट 

करते हैं । | 

दोहा छंद 
वरन्यें चाहत ग्रंथ को कहा बुद्धि मम क्षुद्र । 
अति भ्रगाध मुनि फहत हैं सुंदर ज्ञानसमुद्र* )। ४॥ 


न्नअ्लाओच्णा ८ प “77८ पाया 





ताकि निज + + कि िजिनमनममन ल्‍ नल नल + “पतन सकने. >> 3५333 4++म++-++3फन ०3५५4 >०००+:००- 


अनननलललनतस न तजकक-+०3 ०-०० ०मसकनकी, 


-प्रणाम करके । २-इस प्रकार। ३-वही । ४-एक--अभेद 
ज्ञान से, अ्रथवा गुरु ओर संत भी ब्रह्मरूप हैं, अथवा सिद्धांत में गुरुवेद 
भी मिथ्या हे केवल ब्रह्म ही सत्य है इस विचार से एकत्व का कथन 
उपयुक्त है। ४-विचार, कहने मात्र में तीन भिन्न भिन्न पदार्थ हैं प*्तु 
विवेक दृष्टि से भावना शभ्रद्वोत ब्रह्म ही की होती है शर्थात्‌ ब्रह्म जो 
अपना आत्मा है, उसी के! नमस्कार होता है । ६-यह उक्ति 'रघुबंश” के 
क्वे सूयप्रभवो वंश: इत्यादि का स्मरण दिलाती है--ज्ञान की समुद्ग 
से तुलना, उसकी अगाधता, रत्नवत्ता भ्ादि हेतुओं से दी गई है । 


(५ है ) 


चैापाई छंद 
ज्ञान-समुद्र ग्रंथ अब भाष्षों। 
बहुत भाँति मन महिं अर भिलाषों | 
यथाशक्ति हां वरनि सुनाऊँ। 
जा सदगुरु पहि प्राज्ञा पाऊँ* ॥ ५॥ 
सेरठा छंद 
है यह अति गंभीर) उठत लहरिरे आनंद की। 
मिष्ट सुयाका* नीर सकल पदारथ* मध्य है।॥ ६ ॥ 
इंदव छंद 
जाति जिती* सब* छंदनि की बहु सीप भई इहिं सागर माह्दी । 
है तिनमें मुक्ताफल अथे, लें उनकी हित सा श्रवगाहीं ८ ॥ 
१-पाता हूँ । 'जै!' इस शब्द का अथे 'जो कुछ! "जैसी कि? ऐसा 
हेशना उचित है, इसका अ्रथ 'यदि' ऐसा नहीं करना चाहिए | २-गहरा । 
अतर्गत वशणित विषयें से तथा श्रगाध होने से। ३-समुद्र में लहरे' 
( हिलारे ) भी होनी चाहिएँ सो इस'ज्ञानसमुद्र में आनेद ही की 
लहरे' हैं। इसी से विभागों का उल्लास नाम दिया है। ४-मीठा । 
पृथ्वी के समुद्र का जल तो खारा होता है। इस समुद्र में विशेषता 
वा अधिकता वा उत्कृष्टता यह है कि जल इसका मीठा € भ्रथांव्‌ अम्हत ) 
है। ज्ञान का श्र्ट्ूत की उपमा भी दी जाती हैं। १-सारे। सिद्धांत में 
ज्ञान से बाहर कोई भी चिंतनीय पदाथे नहीं है। कथा-प्रसिद्ध सम॒द - 
मथन में कतिपय पदाथ ही मिलना संभव हुआ, इस ज्ञान के समुद्र - 
मथन से यावन्मात्र पदार्थों की प्राप्ति होती है, यह विशेषता है । 
६-जितनी । ७-'सब' शब्द से बहुत का अर्थ लेना। जो प्रशस्त वा 
विख्यात छुंद हैं उनमें से प्रायः सब। ए-पैरे अर्थात्‌ मनन करे । ' 


( ४ ) 
सुंदर पेठि सके नहिं जीवत दे डुबकी' मरिजीवहिं' जाहीं । 
जे नर जान कद्दावत हैं, क्रति गये भरे तिनकी गम नाहीं ॥ ७ ॥ 
[ ग्रथ की सार्थकता कहकर उसके अधिकारी का रूक्षण कहते हैं । ] 
जिज्ञासु लक्षण । सवैया छंद | 
जे गुरुभक्त विरक्त जगत सौं है जिनके संतनि का भाव | 
वे यज्ञाल उदास रहत हैं गनतन कोऊ रंक न राव | 
वाद विवाद करत नहिं कबहूँ वस्तु जानिबे का अति चाव | 
सुंदर जिनकी मति है ऐसी ते पैठहिंगे या दरियाव ॥८॥ 
छप्पय छंद 
सुत कल्नत्र निज देह आपुकों बंधन जानत । 
छूटों कान उपाय इह्है उर अंतर आनत || 
जन्म मरन की शंक रहे निसि दिन मन माहीं । 
चतुराशी के दुःख नहीं कछु बरने जाहों ॥ 
इहि भाँति रहे सोचत सदा संतनि को पूछत फिरे। 
को है ऐसे! सदगुरु कहीं जो मेरी कारज करे ॥ <॥ 


[ जिज्ञासु ज्ञानप्राप्ति के निमित्त सदगुरु को खाजता है। यह 
कहकर गुरु की उपयोगिता ओर ञ्रावश्यकता चापइया छंद में कहते हैं 
कि साधा रास्ता गुरु बिना नहीं मिलता है न भक्ति मिलती, न संशय 
मिटता और न ज्ञान की भ्राप्ति होती । अ्रंततागत्वा सद्गति की प्राप्ति 
भी गुरु पर निभर है। इसी के त्रोटक छंद करके भी कहा है। फिर 

उसी का सार मनहर छंद से बताते हैं। ] 





१-चुबकी, गाता । २-गोताखेार-“मुरजीबवा'” की नाई प्रथम 
मरण मंडे फिर जीवे। 


( २) 


मनहर छंद 
गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दिशा को ग्रहै । 
गुरु के प्रसाद भव दुःख बिसराइए ॥ 
गुरु के प्रसाद प्रेम प्रोति हू अधिक बाढ़े । 
गुरु के प्रसाद रामनाम ग़ुन गाइए || 
गुरु के प्रसाद सब योग की युगतिरे जाने । 
गुरु के प्रसाद शून्य* में समाधि लाइए ॥ 
सुंदर कद्दत गुरुदेव जो कृपाल होहिं। 
तिनके प्रसाद तत्वज्ञान* पुनि पाइए।॥ १२॥। 
[इसी को दोहा छुंद में साररूप और ज्ञानप्रकाश को सूयवत्‌ गुरु को 
निमित्त कहकर अब्र गुरु के लक्षण बताते हैं कि गुरु केसे होने चाहिएँ ।] 
गुरु-लक्षण । रोला छंद 
चित्त त्रद्म लयल्लीन नित्य शीतल्ञ हि सुहिदेय* । 
क्रोधरहित सब साधि* साधुपदम नाहिंन निदय* ॥ 
अहंकार नहिं लेश महान?" सबनि सुख दिज्वय । 
शिष्य परष्य** विचारि जगत महिं से। गुरु किज्जय ।| १४॥ 
१-प्रसन्नता, कृपा । २-दिशा > गति। ग्रहे ब« ग्रहण करे। ३- 
युक्ति, कुंजी, क्रिया । ४७-निविकल्प समाधि । १-तत्वज्ञान--शुद्ध ब्रह्म 
की प्राप्ति। ६-हृद्य । ७-साधन वा कम करके । ८-साधु के पद्‌ 
वा स्थान ( दरजा--कज्षा ) के अर्थ गुणसमूह । नाहि. 'साधुपद” के 
साथ लगाने से--साधु के योग्य वा श्रथे कमेशेष नहीं रहा। अथवा 
“नाहिन! एक रखे तो “कदापि नहीं! ऐसा अथे । ६-अत्यंत दुयामय । 
१०-महान सुख सबका दीजे ( देते )। ११-परखक! | परीक्ष। कर | 


( ६ ) 
लप्पय छंद 


सदा प्रसन्न सुभाव प्रगट सर्वोपरि राजय। 
तृप्त ज्ञान विज्ञान अचल कूटस्थ* विराजय ॥ 
सुखनिधान सर्वेज्ञ मान श्रपमान न जाने । 
सारासार विवेक सकल मिथ्या श्रम भाने ।॥ 
पुनि भियंते हदि प्रंथि को छिद्यतेरे सब संशयं। 
कहि सुंदर सो सदगुरु सही चिदानंद्धन चिन्मयं१॥ १४॥ 
पमंगम छंद 
शब्द ब्रह्मर परत्रह्म भत्नती विधि जानई | 
पंच तत्व गुन॒ तीन मृषा" करि मानई ॥ 
बुद्धिमेंत सब संत कहें गुरु सोइ रे। 
ग,्रेर ठोर शिष जाइ श्रमँ जिनः कोइ रे॥ १६ ॥ 


[ इसी खोज को नंदा आदि छुंदों में पुन कहकर गुरु की प्राप्ति 
वर्णन करते हैं। जिज्ञासु को गुरु यथारुचि प्राप्त हो गया तो फूले 
अग न समाया । ग़ुरु-दर्शन कर कृतकृत्य हुआ और विनीत भाव से 
प्रणाम कर उसी शआनंद की धुन में प्रार्थना करने छगा । ] 
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१-ज्ञान-विज्ञान-तृप्तात्मा कूटस्थो विजितद्विय:?--- गीता। कूटर्थ «७ 
निलिप्त, श्रटल । २-किसी किसी पुस्तक में 'माने! पाठ है। भाने « 
प्रकाशे सूय्यलम । ३-सैस्कृत के बहुवचन पाठ ही धर दिए हैं। आदर- 
सूचकता में काटते-मिटाते हैं। ४-निरामय-पदु-प्राप्ति की श्रवस्था में 
शुद्ध चेतन का जो विशेषण से ही गुरु का लिखा है। <-वेद शास्त्र । 
६- तियंगाव्मा । ७-मिथ्या । ८-मत । 


किकक_ब+--->-+०--०० 


१-में । 


( ७ ) 
शिष्य की प्राथेना। भ्रद्धंभुजंगी 


अहो देव स्वामी श्रहं* श्रज्ञर कामी | 
कृपा मोहिरे कीजे अभैदान* दोजे।॥ १ | 
बड़े भाग्य मेरे लहे अ्रेध्रि* तेरे। 
तुम्हें देखि जीजे श्रमैदान दोजे ॥ २॥ 
प्रभू हैं। अनाथा गहोँ मोर हाथा | 
दया क्‍यों न कीजे श्रभमैदान दीजै॥ ३॥ 
दुखी दीन प्राणी कहो ब्रह्म वाणी। 
हदे। प्रेम भीजे अमैदान: दीजे ॥ ४॥ 
यती जेन* देखे सबै भेष पेषे । 
तुम्हें चित्त धीजे अमभैदान दीजे॥ ५॥ 
फिरो देश देशा किये दूरि केशा। 
नहीं यां पतीजे अमैदान दीजे॥ ६॥ 
गये। आयु सारा” भयेो सोच भारो। 
वृथा देह छीजे अमैदान दोजे ॥ ७॥ 
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>अ्ज्ञानी, मुख । ३-संस्कृत की मम कृपा का श्रनु 


वाद । मोहि ७» मुझ पे। ४-संशय सागर के जन्ममरण रूपी डर से 
मुक्त कीजिए सो स्वात्मानुभव से प्राप्त होता है । *-चरण । ६-भीगे। 
७-अनीश्वरवादी सांख्य के श्रनुयायी । यहाँ चाज यह है कि जिज्ञासु 
को सर्व मतांतर का यहाँ तक कि जैन मत तक का देख भाल कर लेनेवाला 
दरसाया है। ८-सर्ष। तमाम आयु जाने से यह दरसाया कि शिष्य 
बड़ी उम्र का हे, बालक नहीं । 


( ८ 9 
करे मौज ऐसी रहे बुद्धि वेसी। 
सुधा' निय पीजे अभैदान दोजै ॥ ८ ॥२७॥ 
[ शिष्य की इस सच्ची प्रार्थना को सुन, उसकी जिज्ञासा का 
निश्चय कर जान लिया कि यह श्रघिकारी है, वे उस पर प्रसन्न हुए और 


उन्होंने उसे ज्ञानदान का वरदान दिया । शिष्य संतुष्ट हुआ और अब 
उसने अपने संशय-विपय्येय की निवत्ति के लिये गुरु से सविनय प्रश्न किए 


जिनके गुरु ने प्रसन्न हो उत्तर दिए सा ही दिखाते हैं। ] 
शिष्य का प्रश्न। पद्धड़ो छंद 
कर जारि उभय शिष करि प्रणाम | 
तब प्रश्न करीरे मन धरि विरामरे || 
हों कौन कोन यह जगत श्राहि९ । 
पुनि जन्म मरंण प्रभु कहहु काहि ॥ ३१॥ 
श्रोगुरुवाच । उत्तर | बाधक छंद 
है चिदानंदघन ब्रह्म तूं सोई। 
देह संयोग जीवत्व श्रम होई ॥ 
जगत हू सकल यह अनछता* जानो | 
जनम अरु मरण सब स्वप्न करि मानो ॥३२॥ 
शिष्य उवाच | गीतक छंद 
जो चिदानंद स्वरूप स्वामी तादि श्रम कह्ि क्‍यों भयो। 
तिहिं देह के संयोग हो जीवत्व मानिर० क्‍यों लयो॥ 
१-ज्ञानरूपी श्रम्नत । २-प्रंश्न शब्द को स्लीलिंग माना है। ३-धीरज । 
४-है । €-अ्रन > नहीं, छुतो # होता । ६-प्रतीत होनेवाला, श्रर्थात्‌ 
जैसा दीखता है वैसा वास्तव में नहीं है। ७-मानकर । माना। 





( | 9 


यह प्रनझता संसार केसे जो प्रतद्यक्ष* प्रमानिए | 
पुनि जन्म मरण प्रवाह कबकी स्वप्न करि क्यों जानिए ॥ ३३॥ 


श्रोगुरुवाच । दोहा छंद 
भ्रम ही कौं श्रमरे ऊपज्यो चिदानंद रस एक | 
मृगजल रे प्रयक्ष देखिए तेसे जगत विवेक ॥ ३४ || 


चापाई छंद 
निद्रा मद्धिं सूता है जे लौं | जन्म मरण कौ अंत न ते लीं । 
जागि परें तें सुप्न" समाना । तब मिटि जाइ सकल श्रज्ञाना ॥३५॥। 


शिष्य उवाच । सोारठा छंद 
स्वामिन्‌ यह संदेह जागे सोवे कोन से | 
ये तो जड़ मन देह अ्रम को भ्रम केसे भयो ॥ ३६ ॥ 
[ जब शिष्य ने बुद्धि की सलिनता के कारण प्रज्ञावाद रूपी प्रश्न 


किए तो गुरु ने कारण की निशृत्ति के निमित्त प्रथम अतःकरण के मल- 
विक्तप आवरण दोषों का मिटाने का प्रयोजन यों कहा । ] 


श्रीगुरुचषाच | कुंडलिया छंद 
शिष्य कहाँ लें पूछिहै में तो उत्तर दीन | 
तब ल्ञग चित्त न भ्राइहे जब लग हृदय मलीन ।। 


“प्रव्यक्च का सुख । २-अश्रविद्याजन्य उपाधि । ३-म्ठगतृष्णा वस्तुत 
कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जेसा दिखता है । विपरीत ज्ञान के रूप से 
प्रत्यक्ष जल सा दिखाहे देता है। ऐसे ही वस्तुतः जगत्‌ है नहीं, परंतु 
सत्य भासता है। ४-स्वप्त---अथवा अविद्या का लूय वा नाश ज्ञाना- 
त्पत्ति से हो जाने पर जगत्‌ स्वप्न सा प्रतीत होगा । 
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जब लग हृदय मलीन यथारथ' कैसे जाने | 

भ्रमें त्रिगुन मय बुद्धिरे आपु नाहिन पहचाने ॥ 
कहिबो सुनबो करो ज्ञान उपजे न जहाँ लौं। 

में तो उत्तर दियो पूछिह्दै शिष्य कहाँ लौं ॥ ३७३ ॥ 


(२) भक्ति-निरूपण 


[ श्रब॒ शिष्य मन की शुद्धि के उपाय पूछता हे ओर गुरु उसको 
बताता है कि इसके तीन उपाय प्रधान हैं--मक्ति, हठयेग और सांख्य 
ज्ञान। सो इस उल्लास में भक्ति का वर्णन हैे। शिष्य के फिर पूछने 
पर गुरु नवधा भक्ति प्रेमलक्षणा पराभक्ति को क्रमशः कहता है । ] 


श्रोगुरुवाच । सबेया छंद 


प्रथमहिं नवधा भक्ति कहत हां नव प्रकार हैं ताके भेद | 
दशमी प्रेमलक्षणा कहिए से पावै जो हो निर्वेद।॥ 
पराभक्ति है ताके आगे सेवक सेव्य न होइ विछेद । 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तीन विधि सुंदर इनतै' मिटिहें खेद ॥४॥ 


[ इस पर शिष्य ने प्रत्येक भेद का विशेष रूप से सुनते की उत्कंठा 
प्रगट की । उत्तम मध्यम कनिष्ठ प्रकार की क्‍या रीति होती है सो पूछा 
तो गुरु ने कहना प्रारंभ किया । ] 


१-पढ़ने में यथारथ ऐसा लिखा गया | २-बुद्धि वा महत्तरव सत- 
रज-तम से व्याप्त है । देश काल निमित्त के आधार बिना कोई वस्तु 
ज्ञान बुद्धि वा मन में हो नहीं सकता। ३--कुडलिया के शब्रादि में 
'बूछिहे! पीछे आया है और अंत में पहले । 


( ११ ) 


श्रीगुरुचवाच । चौपाई छंद 
सुनि शिष नउधा भक्ति विधान | 
श्रवण कीत्तत समरण जाने ॥ 
पादसेवनं अचेैन वंदन । 
दासभाव सख्यत्व समपेन ॥ ६ ॥ 
१--श्रवण । चंपक छंद 
शिष तेहि कहों श्रुति बानी * । सब संतनिरे साखि बखानी'। 
हूँ रूप ब्रह्म के जाने | निर्गुण अरु सगुन पिछाने ॥११॥ 
निर्गुन निजरूप नियारा | पुनि सगुन संत अवबतारा। 
निगुन की भक्ति सु-मन सौं | संतनि की मन अरु तन सौं ॥ १२॥ 
येकाप्र॒ हि चित्त जु राखे। 
हरिगुन सुनि सुनि रस चाखे ॥ 
पुनि सुने संत के बेना। 
यह श्रवण भक्ति मन चेना ॥ १३॥ 
२--कीत्तन 
हरि गुन रसनारे मुख गातबे। 
अतिसे करि प्रेम बढ़ाबे ॥ 

१ -वेद्‌ वाक्य | _उपनिषदों में तथा संहिताशों में भी ब्रह्म के सगुण _ 
निगुंण रूप का विचार है। वेदांत में ईश्वर शब्द से सगुण ब्रह्म ही लिया 
गया है। २-संत शब्द से ऋषि मुनि महात्मा का अर्थ है जिनका 
बह्मानंद की प्राप्ति हुई ओर जिन्होंने 'तद्शनात” ऐसे ऐसे वाक्यों से 


उसकी पुष्टि की है। साष > साक्षी, प्रमाण वाणी । ३-जिद्मा । मुख 
कहने से उच्चारण के करण को बलवान्‌ होना जताया है । 


आिनभाज + अजय: 








( १२ ) 
यह भक्ति कीत्तेन कहिये। 
पुनि गुरु प्रसाद ते लहिये।॥ १४ ॥ 
३--स्मरण 
ध्रब'ः समरन दोइ प्रकारा। 
इक रसना नाम उचारा ॥ 
इक हृदय नाम ठहरावे | 
यह समरन भक्ति कहावे। १५।। 
४--पादसेवन 
नित चरण कंवल महिं लोटे। 
मनसा करि पाव पलोटे ॥ 
यह भक्ति चरन की सेवा । 
समुकझावत है गुरु देवा॥ १६॥ 
४५--अचेना । गीता छंद 
अब अरचना को भेद सुनि शिष देऊँ तोहि बताई । 
आरोपिके तहँ भाव” अपनो सेइए मन लाइ॥ 
रचि भाव को मंदिर अ्नूपम अकल मूरति मार्हि। 
पुनि भावसिंघासन विराजे भाव बिनु कछु नाहिं ॥ १७॥ 
निज भाव की तहाँ करे पूजा, बेठि खनमुख दास । 
निजभाव की सब सॉज आने, नित्य खामी पास ।। 


१-'भावो हि विद्यते देवा: इस प्रमाण से अपने प्रिय इृष्ट का अ्रपने 
मनोराज्य का स्वामी बनाकर अतःकरण में ध्यान करे। २-सामग्री 
पूजन. की । 


( १३ ) 


पुनि भाव ही को कलस भरि धरि, भावनीर न्हवाइ | 

करि भाव ही के बखन बहु विधि, अंग अंग बनाइ ॥१८॥ 

तहँ भाव चंदन भाव केसरि भाव करि घसि लेहु। 

पुनि भाव ही करि चरचि खामी तिलक मस्तक देहु ॥ 

ले भाव ही के पुष्प उत्तम गुहे माल्ष अनूप | 

पहिराइ प्रभु कों निरखि नख सिख भाव पेवे धूप ॥१७॥ 

तहँ भाव ही ले धरे भोजन भाव लावे भोग | 

पुनि भाव ही करि के समप्यें सकल प्रभु के योग ॥ 

तहाँ भाव ही का जोइ दीपक भाव घृत करि सीचि । 

तहां भाव ही की करे थाल्ली धरे ताके बीचि | २० ॥ 

तहाँ भाव ही की घंट भकालरि संख ताल मृदंग | 

तहाँ भाव ही के शब्द नाना रहे अ्रतिसे रंग | 

यह भाव ही की आरती करि करे बहुत प्रनाम । 

तब स्तुति बहु विधि उच्चरे धुनि सहित ले लै नाम* ॥२१॥ 

[ यह केवछ मानसिक पूजा का विधान छिखा है। क्योंकि 
कर्मेद्रिय से पूजन होता है यह तो प्रसिद्ध ही हे। वही विधान मन 
द्वारा कह दिया गया हे । मन की शुद्धि के छिये ही पूजन उपासना 


रखी गई है। फिर आरती के साथ स्तुत्यष्टक दिया है । उसी का एक 
छुंद लिखते हैं। ] 


१०-यह जानने की बात है कि दादूजी का अश्रटरू सिद्धांत था कि 
परमात्मा की प्राप्ति बाह्य पदार्थों के विचार से नहीं हो सकती । अपने 
अंदर ही खोजना चाहिए। इस बात को उन्हेंने ओर उनकी संप्रदाय 
के महात्माओं ने बड़े बल के साथ प्रतिपादन किया है। इनकी ब्रह्म 





( १४ ) 


अ्रथ स्तुति। मोतीदाम छंद 
अइहो हरिदेव न जानत सेव | अद्दो हरिराइ परों तव पाइ |। 
सुनों यह गाथ गद्टौ मम हाथ । भ्रनाथभ्रनाथश्रनाथ श्रनाथ।२२॥ 
् ध्ः 5० ध्ह ४8 2, ध्ष 
६--वंदना । लीला छुंद 
वबंदन देई प्रकार कहीं शिष संभत्तियं' । 
दंड समान करे तन सां तन दंडरे दिय॑॥ 
त्यों मन सीं तन मध्य प्रभू कररे पाइ परे। 
या विधि दोइ प्रकार सुवंदन भक्ति करे ॥ ३१ ॥ 
७--दास्यत्व । हंसाल छंद 
नित्य भय सों रहे हस्त जोरें कहे । 
कह्दा प्रभु मोहि श्राज्ञा सु द्वोई ॥ 
पल्चक पतित्रता पति वचन खडे नहीं । 
भक्ति दास्यत्व शिष जानि साई ॥ ३२ ॥ 
८--स ख्यत्व । डुमिला छंद 
सुनि शिष्य सखापन तोहि कहों, हरि भ्रातम के नित संग रहै । 
पल्ल छाड़त नाहिं समीप सदा, जित ही जित का यद्द जीव वहे।॥ 
ग्रब ते फिरिके हरि सों हित राखहि, होह सखा दृढ़ भाव गहे। 
इम सुंदर मित्रन मित्र तजे, यह भक्ति सखापन वेद कहै ॥३३॥ 
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संप्रदाय कहाती है। बाह्य प्रतीक्ष मृत्ति आदि के पूजनादि का विधान 


इनके यहाँ नहीं रखा गया है । 
१-सँम्हलना । २-दंडवत्‌ साष्टांग करना। ई-कर "के । 


बम 


( १४ ) 


< - भ्ात्मसमपेण । कुंडली छंद 
प्रथम समपेन सन करे, दुतिय समपेन देह । 
तृतिय समपेन धन करे, चतु: समपेन गेह ॥। 
गेह दारा धने, दास दासी जने। 
बाज हाथी गने, सर्व दे यों भने ॥ 
श्रैर जे मे मन, है प्रभू ते तने। 
शिष्य बानी सुने, आतमा अ्रपेने ॥ ३४ ॥'* 


[ यह नवधा भक्ति का प्रकार हो चुका जिसका कनिष्ठा भी कहते 


हैं। श्रव शिष्य के पूछने पर प्रेमलक्षणा वा मध्यम्ा भक्ति का गुरु 
वर्णन करते हैं । ] 


श्रोगुरुचमाच । इंदव छंद 
प्रेम लग्यौ परमेश्वर सा तब भूलि गयोौ सबही घरवारा | 
ज्यों उनमत्त फिरे जित ही तित नंकु रद्दी न शरीर सँमारा ॥ 
स्वास उस्वास उठ' सब रेम चले हग नीर अखंडित धारा । 
सुंदर कोन करे नवधा विधि छाकि परपौ रस पी मतवारा ॥१८।॥ 
नराय) छंद 

न लाज कानि लोक की, न वेद को कट्मो करे | 

न शंक भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरै॥ 

सुने न कान और की, दशे न और अचणारे । 

कहे न मुक्ख श्रोर बात, भक्ति प्रेमलक्षणा || ३४ ॥ 


-कुंडलिया छुंद से कुछ भेद हे। कुंडली में दोहा के पीछे 
चंदाना छुंद आया हे जिसका विमाहा कहते हैं। २-नाराच छुंद को 
नराय लिखा है। २३-अखि से ( श्रक्षिणा तृतीया का रूपांतर ) | 
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( १६ ) 
रंगिका छंद 
निसि दिन हरि सों चित्तासक्ति, सदा ठग्यों सो रहिए । 
काउ न जानि सके यह भक्ति, प्रेमलक्षणा कहिए || ४० || 
विज्जुमाला छ॑द 
प्रेमाधीना छाक्‍या डोलीे | क्‍यों का क्यों ही बानी बोले । 
जैसें गोपी भूली देहा। वाकी चाहै जासों नेहा ॥ ४१ ॥ 
छप्पय छंद 
कंबहूँ के हँसि उठे नृत्य करि रावन लागय । 
कबहूँ गठ़द कंठ शब्द निकसे नहिं आगय ॥ 
कबहूँ हृदय उमंगि बहुत डच्चय सुर गावे , 
कबहूँ के मुख मौनि मग्न ऐस रहि जावे ॥ 
तौ चित्त वृत्य हरि सौं लगी सावधान कैस रहे। 
यह प्रेमलक्षणा भक्ति है शिष्य सुनिहि सदगुरु कहे ॥ ४२ ॥ 
मनहर छंद 
नीर बिनु मीन दुखी ज्ञीर बिनु शिश्षु जैसे। 
पीर मैं ओषध बिनु केस रघ्यो जात है।। 
चातक ज्यों स्वाति बूँद चंद कौं चकार जैसे | 
चंदन की चाहि करि सपे अकुलात है || 
निर्धन ज्यौंँ धन चाहै कामिनी को कंत चाहे । 
ऐसी जाके चाहि ताकों कछ न सुद्दात है ॥ 
प्रेम कौ प्रभाव ऐसौ प्रेम तहाँ नेम केसे | 
सुंदर कद्दत यह प्रेम ही की बात है || ४३ ॥ 


( १७ ) 
चेपइया छंद 
यह प्रेम भक्ति जाके' घट हाई, ताहि कछ न सुहावे। 
पुनि भूष ठृषा नहिं लागे वा्कों, निस दिन नींद न आवे | 
मुख ऊपरि पीरी खासा सीरी, नेनहु नीभकर लायी | 
ये प्रगट चिन्ह दीसत हैं ताक, प्रेम न दुरै दुरायौ || ४४०॥ 


देहा छंद 
प्रेम भक्ति यह मैं कही जानें बिरला कोइ | 
हृदय कलुषता* क्यों रहै जा घटि ऐसी होइ ॥ ४५ ॥। 


रु 


[ इस श्रकार प्रेमलक्षणा के छक्षण सुन प्रेमम्म हो शिष्य ने 
गुरु से पराभक्ति ( उत्तमा ) के जानने की उत्कंठा प्रगट की, तो 
गुरु ने उसकी श्रद्धा जानकर पराभक्ति का कहना प्रारंभ किया । ] 


अथ पराभक्तिरे | इंदव छंद 
सेवक सेठ्य मिल्‍यो रस पीवत भिन्न नहीं अ्ररु भिन्न सदा हीं । 
ज्यों जल बीच धरपौ जलपिंड सुपिंडरु नीर जुदे कछ नाहों ॥ 
ज्यों दृग मैं पुतरी हग एक नहीं कछु भिन्न सु भिन्न दिखाहों । 
सुंदर सेवक भाव सदा यह भक्ति परा परमातम माही | ४<।| 
छप्पय छंद 
श्रवण बिना घुनि सुनय नेन् बिन रूप निहारय । 
रसना बिन उश्वरय प्रशंसा बहु बिस्तारय ॥ 


१-पाप वासना । २-पर शब्द का भअर्थ दूर, ऊँचा, सूक्ष्म वा 
बलवान का है तथा भ्ेष्ठ का भी है । 


सुं--२ 





( ८ ) 
नृत्य चरन बिन करय, इस्त बिन ताल्ल बजावे । 
अेग बिना सिल्ति संग बहुत झ्ानंद बढ़ावे॥ 
बिन सीख नवे तहेँ सेव्य कों सेवक भाव लिये रहे । 
मिलि परमातम से श्रातमा पराभक्ति सुदर कहे ॥५०॥ 
् 2० ५० ्् हे 
तेटक छंद 
हरि मैं हरिदास विलास करे । हरि सी कबहूँ न बिछेह परे | 
हरि अ्रक्षय त्यों हरिदास सदा | रस पीवन को यह भाव जुदा॥५४॥ 
मनहर छंद 
तेजोमय स्वामी तहँ सेवक हू तेजामय, 
तेजेमय चरन को तेज सिर नावई। 
तेजोामय सब अंग तेजामय मुखारविंद, 
तेजेमय नननि निरखि तेज भावई ॥ 
तेजेमय ब्रह्म की प्रशंसा करे तेज मुख, 
तेज ही की रसना गुनानुवाद गावई। 
तेजोमय सुंदर हू. भाव पुनि तेजामय, 
तेजेामय भक्ति को तेजोमय पावई ॥ ५४५ ॥ 





( ह ) अध्लांगयेग-निरूपण 


[ द्वितीयेल्लास में वणित मन की शुद्धि के तीन साधनां--भक्ति, 
योग और सांख्यज्ञान--में से भक्ति का वर्णन सुनकर, श्रत्न शिष्य येर- 


्नीजियणड जी जीड नाथ “धजाजणण जल के आना 








१--अच्षर, श्रखढ, नित्य, अश्रमर + 


( (र् ) 


मार्ग गुरु से पूछता है । उत्तर में गुरु अ्रष्टांगयाम का कहते हैं। यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार, घारणा, ध्यान ओर समाधि, और 
इनके अंतभू त प्रकार भी कह्दते हैं । ] 


दश प्रकार के यम 
श्रोगुरुचषाच । छप्पय छंद 
प्रथम अहिंसा सद्यहि जानि स्तेय सु ट्ागे। 
ब्रह्मचये दृढ़ ग्रहै क्षमा धृति से अनुराग | 
दया बड़ौ गुन होइ भ्राज्जबव हृदय सु श्राने | 
मिताहार पुनि करे शौच नीकी विधि जाने ॥ 
ये दश प्रकार के यम कहे हठ प्रदीषिका ग्रंथ महिं । 
से पहिलें हीं इनकों ग्रहै चलत योग के पंथ मद्दि ॥८॥ 
( १ ) अहिंसा के लक्षण । दाहा 
मन करि देोष न कीजिए वचन न लाये कमे । 
घात न करिए देद्द सौं इहै अद्विंसा धर्म |€॥ 
(२ ) सत्य के लक्षण | सोारठा 
सत्य सु दाइ प्रकार, एक सत्य जो बोलजिए | 
सिथ्या सब संसार, दूसर सत्य सु ब्रह्म है ॥१०॥ 
( ३ ) भस्तेय के लक्षण । चोपाई 


सुनिए शिष्य प्रवहिं अस्तेय॑ । चोरी द्वें प्रकार की हेय॑ । 
तनु की चोरी सबहिं बखाने | मन की चोरी मन ही जाने ॥ ११॥ 


( २० ) 
( ४ ) ब्रद्मचय्ये के लक्षण | पमंगम छंद 
ब्रह्मचय्ये इहिं. भाँति भल्नी विधि पालिए | 
काम सु अ्रष्ट* प्रकार सह्दी करि टाल्लिए ॥ 
बॉघि काछ रढ़ वीर-जती नहिं होइ रे। 
ग्रेर बात अब नाहिं जितेंद्रिय कोइ रेरे ॥ १२॥ 
(५ ) क्षमा के लक्षण | मालती छंद 
क्षमा भ्रव सुनहिं शिष मे।सों | सहनता कहहूँ सब तेसों ॥ 
दुष्ट दुख देहिं जे भारी | दुसह मुख बचन पुनि गारी ॥१५॥ 
कह्दे नहिं क्षोभ को पावे । उदधि मह्िं भ्रप्मि बुकि जावे रे ॥ 
बहुरि तन त्रास दे कोऊ | क्षमा करि सहै पुनि सोऊ ॥१६॥ 
( ६ ) धृति१ के लक्षण । इंदव छंद 
धीरज धारि रहैं अभि-अंतर जा दुख देहहिं आइ परे जू। 
बेठत ऊठत बाोलत चालत धीरज सौं धरि पाव धरे जू ॥ 
जागत सेबत जीमत पीवत धीरज ही धरि योग करे जू। 
देव दयंतहि भूतहि प्रेतहि कालहु स्रौं कबहूँ न डरे जू ॥ १७॥ 
(७ ) दया के लक्षण | ताटक छंद 
सब जीवनि के हित की जु कह्े। मन वाचक काय दयालु रहे ॥ 
सुखदायक हू सम भाव लियें | शिष जानि दया निरवैर हियें ॥|१८॥ 





१-आठ पकार के मैथुन त्याग को ब्रह्मचय्य का प्रधान अ्रेग कहा है । 
२-केवछढू लंगाट लगाने से यति नहीं हो सकता किंतु उक्त श्रष्ट प्रकार 
मैथुन द्याग ही से । ३-क्षमारूप समुद्र में क्षोम ( क्रोध--चिढ़न ) रूपी 
आग पड़ते ही बुक जावे। ४-अविचलता--किसी विकार वा विज्न से 
नम घबराना-शांति और थ्यावस ओर निर्भीकता से सहज काम करना । 
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( २१ ) 
( ८) आज्जव लक्षण | चापश्या छंद 
यह कामल हृदय रहै निसि वासर बोले कामल बानी। 
पुनि कामल दृष्टि निहारे सबकों कामल्लता सुखदानी ।॥ 
ज्यौं कोमल भूमि करे नीकी बिधि बीज वृद्धि हे झावे । 
तीं इद्द श्राज्जव लक्षण सुनि शिष योग सिद्धि को पावे ॥१७॥ 
( < ) मिताहार के लक्षण | पद़ड़ोी छंद 
जा सात्विक भ्रन्न सु करे भक्ष । 
अति मधुरस चिकरण निरखि अक्ष ॥ 
तजि भाग चतुथेय* ग्रहे सार । 
सुनि शिष्य कह्यो यह मिताहार ॥ २० ॥ 
( १० जे के लक्षण । चपेट छंद 
बाह्याभ्यंतर मज्जन करिए, मतिका जल्ल करि वपुमल् हरिए ! 


रागादिक त्यागै हृदि शुद्ध ,शैाच उभय बिधि जानि प्रबुद्धं ॥२ १॥ 


[ श्रष्टांययेग का पहला अंग ( दश ) यम वर्णन करके, अब 
दूसरे अंग नियम का वर्णन करते हैं। ये दोनों स्तंभरूप हैं। साधु 
की सच्ची कसौटी यम नियम ही है । ] 


अथ नियम वण न 
श्रोगुरुूषाच । छप्पय छंद 


तप संतोष हि ग्रह बुद्धि श्रास्तिक्य सु आनय । 
दान समुझि करि देइ मानसी पूजा ठानय ॥ 


अब कीं 


-अ्रयनी तृप्ति जिसने अज्न से हो उसका जे।धाई भाग कम खाय। 





( २२ ) 


बचन सिद्धांत सु सुनय ल्ञाज मति दृढ़ करि राखय | 
जाप करय मुख मौन तहाँ लग बचन न भाषय ॥ 
पुनि होम करे इद्दि विधि तहाँ जेसी बिधि सद॒गुरु कह्दै । 
ये दश प्रकार के नियम हैं भाग्य बिना केसे लहै || २३ ॥ 
[ अब प्रत्येक नियम का लक्षण अलग अलग कहते हैं। ] 


( १) तप के लक्षण | पायका छंद 


शब्द रपर्श रूपं त्यजणं | त्यों रस गंध नाहीं भजणं । 
इ'द्रिय खादं ऐसे हरणं। से तप जानहुँ नित्यं मरणं * ॥ २४ ॥ 
( २ ) संताष के लक्षण | हंसाल छंद 
देह की प्रारब्धर श्राय आपे रहे, 
कल्पना छाड़ि निश्चित #रई। 
पुनि यथालाभ की वेद मुनि हि. हैं, 
परम संताष शिष जानि सोई ॥ २५॥ 


( ३ ) भ्रास्तिकता के लक्षण | सवेया छंद 


शास्त्र वेद पुरान कद्त हैं, शब्द ब्रह्म] को निश्चय धारि | 
पुनि गुरु संत सुनावत साई, बार बार शिष ताहि विचारि ॥ 
होह कि नाहीं शाच मति आनहिं, अ्रप्रतीति हृदये ते टारि । 
करि विम्वास प्रतीति श्रानि उर, यह अआस्तिक्य बुद्धि निरधारि॥२६॥ 


ललित पक फल्सककन--मजाक लीन प "तधतत जकस+3+ *+ अल + “7 


“नित्य अपने आप-अहंकार-को मारने ( दमन ) का अश्रभ्यास 
करना तप है। २-भोग्य कर्म-जो पूर्वकृत कर्मसंस्कार रूप अ्रवश्य 
भोक्तब्य होता है । 











( २३ ) 
( ४ ) दान के लक्षण | कुंडलिया छंद 


दान कद्दत हैं उमय बिधि, सुनि शिष करहिं प्रवेश । 

एक दान कर* दीजिए, एक दान डपदेश ।॥ 

एक दान उपदेश सु ते परमारथ होई। 

दूसर जल श्ररु भ्रन्न बसन करि पोषे कोई ॥ 

पात्र कुपात्र विशेष भली भू निपजय धान॑। 

सुंदर देखि बिचारि उभय विधि कहिए दानं ॥| २७॥ 


( ४ ) पूजा के लक्षण । त्रिभंगी छंद 


ते खामी संगा, देव अ्रभंगा, निर्मल अंगा, सेवे जू। 
करि भाव शअ्रनूप॑, पाती पुष्पं, गंधं धूपं, सेवे जू॥ 
नहिं कोई आशा, काट पाशा, इहि विधि दासा, निःकामं । 
शिष ऐसे जानय , निश्चय आनय , पूजा ठानय, दिन जाम॑रे ॥२८॥ 


( ६ ) सिद्धांत श्रवण के लक्षण । कुंडलिया छंद 


बानी बहुत प्रकार है, ताका नाहिन अंत । 
जाई अपने काम की, सेोइ सुनिए सिद्धंत ॥ 
सेइ सुनिए सिद्धंत संत सब भाषत वोई । 
चित्त आानि के ठार सुनिय नित प्रति जे काई ॥ 
यथा हंस पय पिये रहै ज्यों को तयों पानी । 
ऐस ल्ेहु विचारि शिष्य बहु विधि है बानी ॥ २<४॥ 


वि 
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१-हाथों से। २-पहर ( याम »। 


( २४ ) 


(७ ) हो के लक्षण । गीता छंद 
लज्जा करे गुरु संत जन की, तो सरे सब काज | 
तन मन डुलावे नाहिं प्रपनों, करे लोकहु लाज ॥ 
लज्जा करे कुल कुटुंब की, लच्छण' लगावे नाहिं। 
इहिं ल्ाज तें सब काज होई,ब्वाज गहि मन माहि || ३०॥ 
( ८) मति के लक्षण । सवइया छंद । 
नाना सुख संसार जनित जे, तिनहि देषि लोलुप* नहिं होइ। 
स्वगादिक की करिय न इच्छा , इह्दामुत्र रे वयागे सुख देइ ॥ 
पूजा मान बड़ाई श्रादर, निंदा करे आइक कोइ । 
या प्रकार मति निश्चल जाकी , सुंदर दृढ़मति कहिए से।इ ।।३१॥ 
(6 ) जाप के लक्षण | पमंगम छंद 
जाप नित्यत्रत धारि करे मुख मान साों। 
येक दोइ घटि काजु ग्रहे मन पौंन सौं॥ 
ज्यों ग्रधिक्य कछु होइ, बड़ी श्रति भाग है। 
शिष्य तेहि कहि दीन्ह भला यह माग* है |३२॥ 
( १० ) होम के लक्षण । गीता छंद 
झाब होम उभय प्रकार सुनि शिष, कह्ों तोहि बषानि। 
इक अ्रप्नि मंधहि साकल्य होमें, से प्रवृत्ती जांनि॥ 
जो निवृत्ति यज्ञास* हाई, ताहि श्राौरन खेोम* । 
से। ज्ञान श्रप्मि प्रजालि नीक, करे द्विय होम ॥३३॥ 
१-दाग । लांछुन । २०लीन, रत । ३-इह - यहाँ का । अमुश्र ब्न्पर- 
लेक का। ४-मार्ग, रात्ता। €-वितृत्ति-सं वारत्यागी जिज्ञासु । ६-पाठांतर 


( २४५ ) 


[ इस तरह नियम भी दशों कह दिए। यहाँ तक यम नियम दो 
पूथे अंग योग के हे। चुके । श्रब तीसरा श्रेग आसन बताते हैं। आसन 
क्रिया का हठयोग में बड़ा माहात्म्य है। आसनें के यथार्थ साधन से 
वीये स्थिर, स्वास्थ्य दृढ़, रोगादिक शमन, शरीर निर्मल, निवि कार, वात- 
पित्तकफादि प्रकोप रहित होकर प्राशायामादि के उपयोगी बन जाता है । 
चित्त की शांति में सहायता मिलती है। आसने की संख्या चारासी 
लाख बताई है। परंतु प्रति छाख एक आसन को मुख्य लेकर अंततोगत्वा 
चारासी आसन छाट रखे हैं। परंतु इस कलिकाल में इन चारासी का 
ज्ञान ओर साधन भी जीवों को भार ही हे। इसलिये सु दरदासजी 
ने तो दो आसन--सिद्धासन और प्मासन--वर्णवन कर काम को हलछका 
कर दिया। इन आसनें का प्रकरण हठप्रदीपिका, योगचिंतामणि आदि 
ग्रथों में वशन किया है। परंतु गुरुगम्य है । ] 

सिद्धासन के लक्षण | मनहर छंद 
येड़ी वाम पाँव की लगावे सींवनि के बीचि, 
वाही जानि ठार ताहि नीकें करि जानिए | 
तैसे ही युगति करि बिधि सौं भले प्रकार, 
मेढहहू के ऊपर दक्षन पाँव आनिए॥ 
सरल” शरीर दृढ़ इंद्रिय संयमर करि, 

ए छा 
अचल ऊद्ध दृश्य श्वरे के मध्य ठानिए । 
मोक्ष के कपाटर को उघारत अवश्यमेव, 
सुंदर कहत सिद्ध श्रासन बखानिएं ॥४०॥ 


सोम-खेोम से अ्रभिप्राय कतेव्य का प्रतीत होता है | 
१-देह का कड़ा न रखे । २-मन सहित इंद्वियों का निशेध विषयों 
से। ३-भर्वारे। ४-किवाइ--परदा, द्वार । 


( २६ ) 


पद्मासन के लक्षण । छप्पय छंद 
दक्षिण उरु* उप्परय प्रथम वामहि पग श्रानय । . 
वामहिं उरू उप्परय तबहिं दक्षिण पग ठानय रे ॥ 
देऊ कर पुनि फेरि३ पृष्टि पीछे करि शआ्रावय | 
टढ़ के ग्रहै अंगुष्ट चिबुक* वक्तस्थल* लावय || 
इहि भाँति दृष्टि उन्मेषर करि अग्र नासिका राखिए । 
सब व्याधि हरण याोगीन" की पद्मासन यह भाषिए।। ४१ || 


| सिद्धासन ओर पद्मासन को कहकर प्राणायाम के वर्णन के पूर्च 
नाड़ी ओर चक्रों का तथा वायु का कुछ कुछ निर्देश करते हैं। नाड़ी 
अनेक ( १०६ वा १०१ ) हैं, उनमें दुश प्रधान हैं ओर दुश में भी 
इड़ा, पिंगला श्रार सुषुम्ना ये तीन अ्ग्नवर्ती हैं। इड़ावा चंद्र नाड़ी 
बाई तरफ ओर बाये' स्वर से संबंध रखती है । पिंगला वा सूर्य दाहिनी 
तरफ और दाहिने स्वर से संबंध रखती है । इड़ा पिंगला के मध्य 
सुषुम्ना वा अप्नि मध्यमवर्ती वा मेरु दंड तथा इड़ा पिंगला के श्रभाव 
सम्मेलन रूप होती हे। इस तीसरी नाड़ी के साधन वा स्थिरता को 
ही योगी अपना लक्ष्य करते हैं। इसी का जानना कठिन है श्र इसी 
से योगसिद्धि मिलती है। दुश प्रकार के पवन ये हैं---प्राण, अ्रपान, 
समान, व्यान, उदान पाँच तो ये आर नाग, कर्म, कृकल, देवदत्त ओर 
धनंजय ये पाँच अन्य हैं । उनके स्थान कर्म बताते हैं। यथा--] 
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१-जाँध । २-रखे। ३-दाहिने हाथ से बार्या पाँव और बाये 
हाथ से दाहिना पाँव । ४--६-ठोढ़ी का छाती से मिलावे। ६-पलकक 
नीची करे । ७-अ्रन्य पुरुषों की भी व्याधि हर सकते हैं परंतु योगियों 
की विशेष करके, क्योंकि उन्हीं के हित के लिये शिवजी ने इनका 
उपदेश किया है । 


( २७ ) 
दश वायु स्थान कर्म वन । कुंडलिया छंद 
प्राण हृदय मंहि बसत है गुद मंडले अ्रपान | 
नाभि समानहि जानिए कंठहिं बसे उदान || 
कंठहिं बसे उदान व्यान व्यापक घट सारे | 
नाग करय उद्ग रर कूर्म सो पलक उघारे ॥ 
कृकल सु उपजे ज्ञुधा देवदत्तहिं जभागंरे । 


मुर्ये धनेजय रहे पंचपूरब से प्राणं ॥ ४८॥ 
[ दश वायुओं का कहकर षट्चक्रों का निर्देश करते हैं---१-आधार 
२-स्वाधिष्ठान, ३-मणिपूरक, ४-श्रनाह, €-विशुद्ध, ६-श्राज्ञा ये छुः चक्र 
हैं। इनके स्थान, आकार, वर्ण, देवता, लक्षण, काोष्टक से जानने 
चाहिएं । इन चक्रों के नाम निर्देशादि से यह प्रयोजन है कि प्राणाया 
मादि साधनों से इन चक्रों का भेदन करके सुषुन्ना माग से समाधिसुख 
की प्राप्ति होती है। अ्रब प्राणायाम की विधि दिखाते हैं। ] 


प्राणायाम क्रिया | दोहा छंद 
इड़ा नाड़ि पूरक करे, कुंभक राखे माहि । 
रेचक करिए पिंगला, खब पातक कटि जाहि ॥५७।। 
प्राणायाम की मात्रा । साोरठा छंद 
बीज* मंत्र संयुक्त, षोड़श पूरक पूरिण | 
चवसटठि कुंभक उक्त, द्वात्रिंशति* करि रेचना ॥५८॥ 
चे।पाई छंद 

बहुरि विपयेय* ऐसे धार । पूरि पिंगला इड़ा निकारे ॥ 
कुंभक राखि प्राण कौं जीते । च॒तुर्वार अभ्यास व्यतीते ॥५४॥ 
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-शरीर। २-डकार । ३-जम्हाई । ४-७” कार, वा जो अपने 
गुरु का दिया मंत्र हा । €-बत्तीस । ६-उलठा । 





( रेप ) 


[ इस प्रकार प्राणायास की विधि कही । प्रथम दृहने नथने को 
अँगूठे से दुवाकर बाँय से स्वास इतनी देर खींचे कि सोछ॒ह बार 3 कार 
सन में बुल जाय। यह पूरक हुआ। फिर बायें नथने को फारन 
अनामिका उँगली से दबाकर छाती में स्वास इतनी देर रोके कि ६४ 
बार >“कार मन में बुल जाय । यह कुंभक हुआ । फिर दहने नथने पर 
से ऑयगूठा धीरे धीरे हटाता जाय और स्वास श्राहिस्ता आहिस्ता निकाले 
इतनी देर में कि ३२ बार *कार बुल जाय | यह रेचक हुआ | एक 
“कार या एक चुटकी लितनी देर में बुले वा बजे इस काल को मात्रा 
कहते हैं । फिर इसी तरह उलटा प्राणायाम करे । पिंगला से पूरक 
करके बीच में कुंभक रखकर इड़ा से रेचक करे। इस तरह चार बार 
प्राणायाम के जाड़ कर । इस अभ्याप्त को बढ़ाने से ही प्रत्याहार तक 
पहुँचना होता है । गोरक्षनाथ ने सो5हं का जाप श्रौर पूरक कुँभक रेचक में 
बारह बारह सात्रा--समान मात्रा--पे प्राणाप्राम करना बताया है | इन 
मात्राओ्रों की संख्या अभ्याप में दूनी--२४--करने से मध्यम प्राणायाम, 
और तिगुनी--३६--करने से उत्तम प्राणायाम कहा है। इसके उपरांत 
कुंभक प्रकार, नाद, मुद्रा और बंब् के नाम गिनाए हैं जितकी उयये गिता 
योग में प्रायः हे।तती है । ] 


सेारठा छंद 
कुंभक अष्टसु विद्धि' मुद्रा दशहि प्रकार की | 
बंध तीन तिनि मद्धि उत्तम साधन योग के ॥ ६४ ॥ 
[ कुंभक आठ ये हैं--घूयभेदन, उज्जाई, शीत्कारी, शीतली, 
भख्िका, आमरी, मूच्छुना, केवल | दृश मुद्रा ये हैं--महामुद्रा, 
महाबंध, महावेध, खेचरी, उद्याव, मूलबंब, जालंघरबंध, विपरीत- 
करणी, वश्नोली, शक्तिचालन। भ्रष्ट कुंभक के साधन हे। जाने पर 








१-जाने | 


( रे ) 


ओर सुद्राओं का भी अ्रभ्यास हा तो दश प्रकार के क्रमशः नाद सुनाई 
देते हैं। इसी का अनाहत नाद कहते हैं जे बिना कारण, प्रयास वा 
उद्योग के स्वथ' भासता है । इसी का अपभ्रश “अनहदनाद” हैं। 
नाद ये हैं---अ्रमर गुंजार, शंखध्वनि, स्॒दंगवाद्य, ताल शब्द, घंटानाद, 
वीणाध्वनि, भेरिनाद, दुदुभिनाद, समुद्रगज्जेना, मेघधाष। आगे 
इंद्रियों के प्रत्याहार का नामोल्लेख किया हैं। फिर पंचतरव की पांच 
धारणाओं का वणन दिया है सा जानने ही योग्य है। उनमें से एक 
धारणा श्राकाशतत्व की नमूने का दी जाती है । | 


आकाशतत्व की धारणा । चापइया छंद 


अब ब्रद्चरंप्र आकाश तत्व है सुश्र"* वतुलाकारंरे । 
जहँ निश्चय जानि सदाशिव तिष्ठति अक्षर सहित हकारं | 
तहँ घटिका पंच प्राण करि लीन परम मुक्ति की दाता | 
सुनि शिष्य धारणा व्योम तत्व की योगग्रंथ विख्याता ॥७४॥ 


[ तदनंतर ध्यान चार प्रकार के कद्दते हैं--पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ 
ओर रूपातीत । ये चारों मानों सीढ़ियां हैं--उत्तरोत्तर ध्यान की बृद्धि 
का क्रम है। पदस्थ ध्यान की रीति कोई चित्र, मूत्ति या वण का स्वेच्छा 
वा रुचि से ध्यान करना । पिंडस्थ ध्यान में पट्चक्रों का ध्यान । रूपस्थ 
ध्यान में नाना ज्योतिस्वरूपों का विकाश ओर रूपातीत में शून्य वा लय 
ध्यान है--यहाँ ज्ञाता ज्ञय, ध्याता ध्येत, आधार शआ्रधेय रूपी सब भेद 
मानें पिघलकर एक हो। जाते हैं---यही स्वात्मज्ञान रूपी रूय है, यही 
महा आ्रानंदवन है । सु दरदासजी का रूपस्थ ध्यान वर्णन चमत्कारी 
और विख्यात है से ही लिखते हैं--] 
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१-देदीप्यमान--'वमकदार । २-गोर सा श्राकार । 
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( ३० ) 


रूपस्थ ध्यान | नाराय छंद 
निद्दारि के त्रिकूट मांहि विस्फुलिंग* देखिही । 
पुनः प्रकाश दीपज्योति दीपमाल पेषिहै॥ 
नक्षत्रमाल विज्जुलीप्रभा प्रयक्ष होइहे। 
अनंत कोटि सूर चंद्र ध्यान मध्य जोाइहै। ७<॥ 
मरीचिकारे -समान सुश्र श्रेर लक्ष जानिए 
भलामलं रे समस्त विश्व तेज मय बखानिए ॥ 
समुद्र मध्य डूबिके उघारि नेन दीजिए। 
दशा दिशा जलामई प्रत्यक्ष ध्यान कीजिए | ८० ॥ 
[ और रूपातीत ध्यान के वर्णन में एक श्रधिक रोचक छुंदु कहा 
हे से देते हैं--] 
रूपातीत ध्यान | पद्धड़ी छंद 
इहिं शून्य” ध्यान सम श्रौर नाहि। 
उत्कृष्ट ध्यान सब ध्यान माहि ॥ 
है शून्याकार जु ब्रह्म आपु। 
दशहूँ दिश पूरण अति अमापु ॥ ८३ ॥ 
यों करय ध्यान सायोज्य द्ोइ। 
तब लगे समाधि अखंड सेोइ ॥ 
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१-चिनगारियां जो तेजामंडरू से निकलती हैं। २>किरण प्रकाश- 
रेखा । ३-चकाचौंचध करनेवाला भढाझह तेज। ४-निविकल्प- 
समाधि की अ्रवस्था में शून्यता की एक दशा होती है। यह निगुण 
वृत्ति की कक्षा है । 





( ३१ ) 


पुनि उहे योग निद्रा कहद्दाइ | 
सुनि शिष्य देउ तेोकों बताइ ॥ ८७ ॥ 
[ श्रत में योग का आराठवा अंग समाधि दिखाते हैं। यह वर्णन 
भी चमत्कारी है, इससे देते हैं । ] 
समाधि वन ! गीतक छंद 
सुनि शिष्य अबहिं समाधि लक्षण, मुक्त योगी वत्तते | 
तहँ साध्य साधक एक होई, क्रिया कम निवत्तंते ॥ 
निरुपाधि नित्य उपाधि-रहितं इहै निश्चय आनिए। 
कछु भिन्न भाव रहे न काऊ, सा समाधि बखानिए ॥ ८५ ॥ 
नदिं शीत उष्ण क्षुधा ठृषा, नहिं मूरछा* आलस रहै। 
नहिं जागरं नहिं सुप्र सुषुपति, तत्पदं॑ योगी लहे। 
इम नीर महि गरि जाइ लवन, येकमेक हि जानिए | 
कछु भिन्न भाव रहै न काऊ, सा सभाधि बखानिए ॥ ८६ ॥ 
नहिं हर्ष शोक न सुःखरे दुःख, नहीं मान अमानया । 
पुनि मनो इंद्रिय वृत्य नष्ट, गतं ज्ञान शभ्रज्ञानयारे ॥ 
नहिं जाति कुल नहिं वर्ण आश्रम, जीव त्रह्म न जानिए | 
कछु भिन्न भाव रहै न कोाऊ, सा समाधि बखानिए || ८७ ॥ 
नहिं शब्द सपरश रूप रस नहिं गंध जानय रंच हूँ । 
नहिं काल्न कर्म खभाव है नहिं उदय भ्रस्त प्रपंच हूँ ॥ 


१-प्ररछा ऐसा पढ़ने से छूंद ठीक होगा। २-छंद के निर्वाह के 
कारण ऐसा! पढ़ना होगा। ३-आमानये, अ्रज्ञानयो--सँस्‍्क्ृत के 
हिवचन का श्रपश्रंश | 


( रे२ ) 


इमि ज्षार क्षोरे आज्य भ्राज्ये जले जलहिं मिल्ञानिए | 
कछ भिन्न भाव रहै न काऊ सा समाधि बखानिए ॥ ८८ ॥ 
नहिं देव देत्य पिशाच राक्षस भूत प्रेत न संचरे | 
नहिं पवन पानी अप्नि भय पुनि सपे सिंघहिं ना डरे || 
नहिं यंत्र मंत्र न शत्र ज्ञागहि यह अवस्था गानिए* | 
कछु भिन्न भाव रहै न काऊ सा समाधि बखानिए || ८८ ॥ 


[ इस प्रकार अष्टांग योग साधन करनेवाला युक्त योगी होता है 
ओर ब्रह्म का पाता है। अब चतुर्थल्लास में सांख्य के ज्ञान का वर्णन 
करते हैं । ] 
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( ४ ) सांख्यनिरूपण 
[ शिष्य ने अ्रष्टांग योग का वर्णन सुनकर गुरु को क्ृतज्ञता प्रकट 
करके, अरब सांख्य ज्ञान का अपने भ्रमध्वंस के निमित्त गुरु से जानने की 
ग्राथना की । तो गुरु ने कृपा कर सांख्य का सार कहना प्रारंभ किया । ] 
श्रोगुरुरुवाच । द्रमिला छंद 
सुनि शिष्य यह मत सांख्यद्दि का, 
जु अनातम आतमरे भिन्न करे | 
अन-आतम हे जड़ रूप लिए नित, 
आतम चेतन भाव धरे॥ 
१-गान से क्रिया--गाइए के श्रध॑ में। २-यह श्राव्म और 
अनात्म--जड़ ओर चेतन्य--का भेद सांख्य ही में नहीं वेदांत में भी 
वैसा ही वर्णित है। भेद यही है कि सांख्य में जो प्रधान ( प्रकृति ) की 
प्रधानता है उसी को वेदांत में श्रनुचित प्रतिपादन किया है क्योंकि वेदांत 
में प्रकृति मिथ्या और चेतन ही मुख्य है । 


( ३३ ) 


अन-आ्रतम सूक्षम थुल खदा, 

पुनि आभ्रातम सूच्यम थूल परे। 

तिनकौ निरने अ्रब ताोहि कहीं, 

जिनि जानत संशय शोक हरे ॥४॥ 

कंंडलिया छंद 

पुरुष प्रक्तिमय जगत है ब्रह्मा कीट पर्यत । 
चतुखानि' लो सृष्टि सब शिव शक्तीरे वर्तत ॥ 
शिव शक्ती वर्तत अंत दहूँँवनि का नाहीं। 
एक आहि चिद्रूप एक जड़ दीखत छांददीरे ॥ 
चेतनि सदा अलिप्त रहै जड़ सौं नित कुरुषं४ । 
शिष्य समुक्ति यह भेद भिन्न करि जानहु पुरुष ॥ ५॥ 


[ यह सुनकर शिष्य ने पूछा कि आपने पुरुष का तो चेतन्य बताया 
ओर प्रकृति का जड़ ओर पुरुष को प्रकृति से भिन्न भी समझने का कहा, 
तो किर यद् जगत्‌ कंसे पेदा हुआ । गुरु उत्तर देते हैं ] 

श्रीगुरुचुषवाच । छप्पय छंद 

पुरुष प्रकृति संयोग जगत डपजत है ऐसे । 

रवि दपेण* दृष्टांत अ्श्नि उपजत है तैसे ॥ 

१-जरायुज, श्रेडज, स्वेदुन ओर उद्भिज । २-अ्रह्म -- शिव, 
प्रकृति > शक्ति ( पाती )। ३-छायातपौ”-श्रति । ४-कु > एशथ्वी 
अर्थात्‌ स्थूट पदार्थ, और रु शब्द वा संयोग, ख > आ्राकाश अ्रथांव 
अखंड सर्वेस्यूलव्यापक सूक्ष्म आरकाशतर्व । जैसे सूक्ष्म श्राकाश सथ 
स्थूल में व्यापक है और सर्थ शब्द का आधार और कारण है और काय्ये 
से अलिप्त है। <-आतशी शीशे ८ लेस ) के सूय्ये की किरण के कंद्र- 
समुदाय पर कोयला रूई आदि पदार्थ जलते हैं । 


सुं--३ 


( ३४ ) 


सुई होहिं चेतनय यथा चंबक' के संगा। 
यथा पवन संयोग उदधि मंँहि उठहिं तरंगा || 
झरु यथा सूर संयोग पुनि चक्षुर .रूप कीं ग्रहत हें। 
यों जड़ चेतन संयोग ते सृष्टि उपजती कद्दत हैं ॥७॥ 
[ श्रब प्रकृति पुरुष से कान कान तस्व पहिले पीछे किस क्रम से 
उत्पन्न हुए सोही स्ृष्टि-क्रम शिष्य पूछता है और गुरु उत्तर देते हैं ] 
श्रोगुरुचवाच । दोहा छंद 
पुरुष प्रकृति संयोग ते प्रथम भयोा महतत्वरे । 
अहंकार तातें प्रगट त्रिविध सुतम रज खत्व ॥ €॥ 
गीता छंद 
तिहे' तामसांहँकार तें दश वत्व उपजे श्राइ। 
तें पंच विषय रू पंच भूतनि कहें शिष्य सुनाइ ॥ 
ये शब्द सपरस रूप रखस्र झ्ररु गंध विषय सुजानि । 
पुनि व्योम मारुत तेज जत्ष क्षति महाभूत* बखानि ॥१०॥ 
( अब इन दसों के गुण कहते हैं ) 
छप्पय छंद 
शब्द गुणा आकाश एक गुण कहियत जा महि । 
शब्द रपशे जु वायु उभय गुण लहियहि तामहिं | 


कि नन+त-बनन तन नानक ५ निज ++ अऑवओ-+-- 





-चंबुक ( मेगनेट ) लेहे के तार आदि को श्राकषण कर उनमें 
गति उत्पन्न करता है । २-तेज के श्रभाव में आँखे पदार्थों को नहीं देख 
सकती वरन तेज की साक्षी से पदार्थ साज्षात्‌ होते हैं। ३-बुद्धि-- 
प्रज्ा। ४-एथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश ८ पंच महाभूत )। 


( ३५ ) 


शब्द स्पशे जु रूप तीन गुण पावक माहीं। 
शब्द स्पश जु रूप रस जल चहँ गुण श्राहीं ॥ 
पुनि शब्द स्पशे जु रूप रस गंध पंचगुण भवनि है। 
शिष्य इह्े भनुक्रम जानि तूं सांख्य सु मत ऐसे कहै ॥१२॥ 
अथ पंचतत्त्व स्वभाव । चौपइया छंद 
यह कठिन स्वभाव श्रवनि का कहिए द्रावक उदकहि जानहेँ। 
पुनि उष्ण सुभाव अप्नि महिं वत्तय चलन पवन पहिचानहेँ || 
आकाश सुभाव सुथिर कहियत है पुनि अवकाश लषावे । 
ये पंचतत्व फे पंच सुभावहि सद्गुरु बिना* न पावे ॥१३॥ 
राजसाहंकार। चौपइया छंद 
अथ राजसाहंकार तें उपजी दश इंद्रिय सु बताऊँ। 
पुनि पंच वायु तिनकें समीप ही यह व्यारी समुभाऊँ॥ 
अरु भिन्न भिन्न हैं क्रिया सु तिनकी भिन्न भिन्न है नाम॑। 
सुनि शिष्य कहीं नीके करि तौसों ज्यों पाबे विश्रामंरे ॥१४॥ 
छप्पय छंद 
श्रवण तुचा हृग प्राण रसन पुनि तिनिश्ने संगा । 
ज्ञान सु इ'द्विय पंच भई अप अपने रंगा || 
वाक्य पानि र अ्ररु पाद उपस्थ गुदा हू कद्दिए । 
कमसु इ द्विय पंच भली विधि जाने रहिए ॥ 


१-तत्वों के गुणों का योग द्वारा पहिचानना गुरु ओर साधन गम्य 
है। यथा स्वरोदय साधन से तत्वों के गुण और क्रिया आदि की पहि- 
चान प्रसिद्ध है। २-हस तत्व-ज्ञान से विश्राम श्रथांत्‌ चित्त की शांति 
होती है सब संशय निवृत्त हो जाता है। ३-पाणि & हाथ । 


( ३६ ) 


सुनि प्रानापान समान हूं व्यानोदान सु वायु हैं। 
दश पंच रजोगुण तें भए क्रिया शक्ति कौं पायु' हैं ॥११५॥ 
सात्विकाहंकार । गीतक रछं॑द 

अ्रथ सात्विकाहंँकार तें मन बुद्धि चित्त अ्रह॑ भये । 

पुनि इ द्वियन के अधिष्ठातारे देवता बहु विधि ठये || 

दिग्पाल मारुतरे अके* अ्रश्विनि* वरुण जानसु ३ द्वियं । 

पुनि अप्नमि इंद्र डपंद्र मित्र जु प्रजापति कर्मेंद्रियं* ॥१६।॥ 

देाहा छंद 

शशि विधि अरू ज्षेत्रज्ञ पुनि रुद्र सहित पद्दिचानि। 

भये चतुदंश" देवता ज्ञानशक्ति यदद जानि | १७॥। 

[ तीनों गुणों से सूक्ष्म ओर स्थूल अ्रकृति की उत्पत्ति कही जाती है 
तथा सूक्ष्म ओर स्थूल कारण शरीर से उत्पन्न हैं। स्थूल देह में प्रधान 
पंच महाभूत पृथ्वी, अप, तेज, वायु आर आकाश हैं। इनका पंचीकरण 
शास्त्रों में विस्तार से वर्णित हे। यथा--श्रस्थि में एथ्वीतत्व, त्वचा में 
जलतत्व, मांस में अप्नरितत्व, नाड़ियों में वायुतत्व और रोमावली में 
गआराकाशतत्व प्रधान हैं इत्यादि अ्रन्य शरीरांशों के विषय में भी कहा है। 

ओर दूसरे प्रकार से जैसे--गुद कमंद्रिय और नासा ज्ञानेद्रिय एथ्वीतत्व 


(हलक -क- पक नल नपन«स घत पप कप -ीय - नह. “पवन सवलनकान-+५८ नस.» कपल. -+फन+- कल फनपननम-न न पल “खिल 


१-पाई जाती है। अथवा क्रिया ओर शक्ति का पाया ( स्त'भ ) 
है। २-प्रत्येक इंद्रिय का एक देवता माना गया है सा कोहे कल्पित 
बात नहीं है। जो इंद्वियों की क्रिया ओर स्वभाव पर एकांत विचार 
करते हैं उनका परमात्मा की विचित्र शक्तियां वर्हा निश्चय प्रतीत होती 
हैं। शक्ति ही देवता हैं। ३-पवन । ४-सूय्ये | €-अश्विनीकुमार । 
६-वाक्य श्रादि पंच कम द्विय के क्रमशः देवता पांच ये हैं जे कहे गए । 
७-मन आदि चार देवता शशि आदि हैं । 


( ३७ ) 
से; चरण कमेंद्विय ओर लेचन ज्ञानेंद्रिय ये दोनें तेज ( अपस्‍्नि ) से 
हैं इत्यादि। फिर ज्ञानेद्रिय आदि त्रिपुटियाँ कही हैं--यथा श्रोत्र ते 
अध्यात्म और शब्द श्रधिभूत तथा दिशा इसका देवता ( अ्रधिदेव ) 
स्वचा अध्यात्म, स्पर्श अधिभूत ओर वायु इसका देवता-इत्यादि | इसी 
तरह कमेद्विय त्रिपुटी कही है । यथा जिह्दा तो श्रध्याव्म, वचन अधि- 
भूत और अश्रप्मि इसका देवता इत्यादि । आगे अहंकार श्रर्थात्‌ ग्रेतःकरण 
श्रिपुटी को बताया है--यथा मन अ्रध्यात्म, संकल्प श्रधिभूत और चंद्रमा 
इसका देवता है । इत्यादि । श्रनंतर स्थूल सूक्ष्म ( लि'ग शरीर स्थूल 
शरीर ) के तत्वों की गणना तथा संख्या के कहते हैं। ] 
लिंग शरीर । चौपाई छंद 
नव तत्वनि को लिंग प्रबंधा | शब्द स्पशे रूप रस गंधा ॥ 
मन अरू बुद्धि चित्त भ्रहँकारा। ये नव तत्व किए निद्धांरा ॥४५॥ 
दोहा छंद 
पंद्रह तत्व स्थुल्ल बपु, नव तत्वनि को लिंग । 
इन चेबीसहूँ तत्त्व का, बहु विधि कद्यो प्रसंग ॥४६॥ 
चौपइया छंद 

शिष्य ये चौबीस तत्व जड़ जानहु, तिनके क्षेत्र सु कहिए। 
पुनि चेतन एक श्रौर पच्चीसहि , सांख्यहि' मत सो लहिए | 
(से) है क्षेत्रज्ञ सब को प्रेरक, पुनि स्राक्षी बहु जानहु । 
(यह) प्रकृति पुरुष कौ कीयो निणेय सद्गुरु कहै सु मानहु ॥४७॥ 

[ उपरांत चारों अवस्थाओं का वर्णन करते हैं--जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति आर तुरीया । प्रत्येक अ्रवस्था के संघात (जिन तत्वसमूह 


से उसकी बनावट हे ), गुण विशेष, अवस्था का श्रभिमानी, देवता, 
भोग्य, स्थान, वाणीभेद. शरीर भेद, इन संज्ञाश्रों से विवरण किया 


( रे८ ) 


है। यह क्रम सांख्य और वेदांत दोनों ही के ग्रथों में आता है। 
से। सुंदरदासजी ने बड़े ही विचार और श्रनुभव से स्पष्ट करके लिंखा है । 

(१ ) जाग्रत अवस्था में--व्यष्टि में स्थूल देह, समश्टि में विराट । 
देह के संघात रूप पंचतत्व, पंचज्ञानेंद्रिय, पंचकम द्विय, पंच विषय जिनके 
हेतु रूप पंचतन्मात्रा है, मन, बुद्धि, चित्त अहंकार, ओर उन सबके 
चोद्ह देवता,!प्राणादि पंच और नागादि पंच यों दस वायु, सत्व, रज, तम 
तीनें गुण, काल कर्म स्रभाव, इन सबके साथ जीव सचेत रहकर लि ग 
शरीर रूप कर्ता धर्ता रहता हे। इसमें विश्व अभिमानी ओर बह्मा 
देवता, रजोगुण प्रधान, स्थूल भाग्य होता है, नयन को स्थान कहा हे, 
और वैखरी वाणी वत्तती है । 

( २ ) स्वप्नावस्था में--संघात ते उपयु क्त है, परतु लि'ग शरीर 
की प्रधानता से है। समष्टि में वही हिरण्यगर्भ नाम कहता है । 
तेजस अभिमानी होता है। सतेोगुण प्रधान और विष्णु देवता | वासना 
भाग्य होती है । कंठ इसका स्थान कहा जाता है, मध्यम्रा वाणी | 

(३ ) सुषुप्ति अवस्था में--सब तत्व लीन हे। जाते हैं, लिग 
शरीर भी नहीं केवल कारण शरीर ही तत्व रहता है। यह गाढ़ निद्रा 
है। प्राज्ष अभिमानी होता है। श्रव्याकृत तमा गुण प्रधान । शिव 
देवता । श्रानंद स्वरूप भोग्य होता हैे। पश्यंती वाणी और हृदय 
स्थान होता है । 

( ४ ) तुरीयावस्था में--चेतन तत्व ( कारण शरीर भी रूय ) 
हो जाता है । कोई गुण भी नहीं वतेता । कोई उपाधि या वृत्ति भी 
नहीं । स्वस्वरूप अ्रभिमानी होता है। सो5हं देवता और परमानंद्‌ 
भोग्य, मूर्डा ( शिर ) स्थान और परावाणी रहते हैं। इन चारों 
अवस्थाओं को चार छुंदों ओर उनके समाहार का एक इंदव छंद में कह 
दिया है। सो ही देते हैं। ] 


कक 2. छठ रे 8. 


( ४० ) 
पुनि पश्यंति वाणी गुप्त हृदय स्थानक जानिए | 
यह कहत जु सुषुपति अवस्था शिष्य सत्य करि मानिए ॥६०॥ 
तुरीया झवस्था । चपेट छंद 
तुयावस्था चेतन «तत्व स्वस्वरूप अभिमानीयत्व । 
परमानदे भोग कहियं, सोहं देवं सदा तद्द लहिय॑ ॥६१॥ 
सर्वोपाधि विवजित मुक्त त्रिगुणातीत॑ साक्षी वक्त । 
मूद्धनि स्थिति पुरा पुनि वाणी, तुयावस्था निश्य जांणी ॥६२॥ 
चारों अवस्थाओं का समाहार | इंदव छंद 

जाग्मत रूप लिये सब तत्वनि, इ द्विय द्वार करे व्यवद्दारों । 
स्वप्न शरीर अ्रमै नव तत्व को, मानत है सुख दुःख झपारे।॥ 
लीन खबे गुन हे।त सुषापति जाने नहीं कछु घोर अधारे । 
तीन* को साक्षों रही तुर्यातत सुंदर से।ई स्वरूप हमारा ।॥।६३॥ 


(५ ) अट्टू तनिरूपण 


[ भक्ति, योग और सांख्य इन तीनों के सिद्धांत सुन, तथा सांख्य 
में तुरीया अवस्था तक जान, श्रथच तुरीयातीत का संकेत पाकर, शिष्य 
की रुचि उसही के जानने और श्रद्देत के वर्णन को सुनने की हुई । 
ते। उसने कृतज्ञता ओर नम्रतापुषेक गुरुदेव से प्राथेना की। गुरु ने 
प्रसाक्ष हो उसकी प्राथना मान, कहना प्रारंभ किया । शिष्य के 
वेदांत परिपाटी से श्रवण मनन निदिध्यासन किए हुए ओर ज्ञाननिष्ठा 
में परायण होने से, वह अधिकारी हो चुका है । इसी से गुरु प्रसन्नता- 
पू्ेंक उसे महाज्ञान का आदेश देते हैं । ] 


१-तीनें श्रवस्थाओं--जाग्रत, स्वप्न ओर सुपुप्ति---का ज्ञाता 
ओऔर वत्तनेचाला । 


( ४१ ) 


श्रोगुरुूगाच । दोहा छंद 
तुरिया साधन ब्रह्म कौ अह त्रह्म यों द्वोइ। 
तुरियातीतहि* अनभवे हूंतूं रहै न कोइ ॥७॥ 
इदव छंद 

जाग्रत तो नहिं मेरे विषे कछु, स्वप्नसु तो नहिं मेरे विषे हे । 
नाहिं सुषापति मेरे विषे पुनि, विश्वहु तेजस प्राज्ञ पषेरे है॥ 
मेरे विषे तुरिया नहिं दीसत, याही ते मेरी स्वरूप अपेरे है। 
दूर ते' दूर परे ते' पर अति सुंदर काड न माहि लपै० है।८॥ 


[ शिष्य ने जब सुना कि ब्रह्म तो श्रति परे! हे तो उसे संदेह हुआ 
ओर उसने शुरु से पूछा कि 'उरे क्या हे ? गुरू उस ही का उत्तर देते 
हैं। और इस ही को विस्तार से समझाने के लिये प्रागभाव, श्रन्या5- 
न्‍्याभाव, प्रध्वंसामाव ओर अत्यंताभाव का समावेश करते हैं। ] 


श्रीगुरुचूषाच । दोहा छंद 
उरे परे कछ वे नहीं वस्तु रही भरपूर । 
चतुरभाव तोसों कहाौं तब भ्रम हेहे दूर ॥१०॥ 
छः ६0० 502 50 ० 
चतुरभाव की सूचनिका । सवइया छंद 
सृतिका माॉहिन प्रभाव घटनि को, प्रागभाव यह जानि रहाय | 
ता म्तिका के भाजन बहु विधि, अन्यो अन्या भाव गहाय ॥ 


हक <बबक०»-+-+-++ ब्लड जन्न- 


>यह तुरीय नाम चतुर्थ अवस्था से भी झ्रागे जो निगुण और 
निवि कल्प शुद्ध चेतन ब्रह्म है वही श्रद्वत अनिर्मेचनीय है । यह महा 
वेदांत का कथन है। २-पक्षें - पाश्यै---इधर उधर कीं ओर । अर्थात्‌ 
पृथक । ३-अश्रक्षय, श्र्थात्‌ क्षयहीन, सब विकार वा गुण से रहित । 
४-क्योंकि बुद्धि से जानने योग्य नहीं । 
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( ४२ ) 


मृतिका मध्य लोनता सबकी, यह प्रध्वंसा भाव क्द्दाय । 
न कछु भयो न अब कछु हूं है, यह प्रत्यंताभाव कहाय। १ ३॥ 
प्रामभाव* व्शेन । मसनहर छंद 
पहिलें जब कछुव न होतो प्रपंच यह, 
एक द्वी अखंड ब्रह्म विश्व का अभाव है। 
जेसे काठ पाहन सुलभ शञ्रति देखियत, 
तिन में तो नहीं कछु पूतरी बनाब हे।। 
जैसे कंचन की रासि कंचन विसेषियत, 
ताहू मध्य नहीं कछु भूषण प्रभाव हे। 
जैसे नभ माहिं पुनि बादर न जानियत, 
सुंदर कदहत शिष्य इहे प्रागभाव है॥ १४॥ 
ग्रन्योएन्या भाव । सवइया छंद 
एक भूमि ते भाजन बहु विधि, कंडा करवा हँडिया माट। 
चपनी ढकन खराब गगरिया, कल्षश कहालो नाना धाट॥ 
नाम रूप गुन जूवारे जूबा, पुनि व्यवदह्दार भिन्न ही ठाट । 
सुंदर कच्दत शिष्य सुनि ऐसे अन्यो अन्या भाव विराट ॥१५॥ 


[ इसी प्रकार ताम्र, लेहा, कपास ( रुई ), वृत्त, जल, श्रप्नि, 
वायु, आकाश इतने पदार्थो' से बने हुए विकारों ( वस्तुओं ) का वर्णन 
रुचिर छुंदों में किया है । ] 





“निमित्त कारण वा समवाय कारण से काय्ये के प्रगट होने से 
पूथे जो काय्य का न होना। २-शअनेक कार्य्यों वा एक-कारणजनित 
पदाथों का परस्पर एक दूसरे में न होने की प्रतीति । ३-जुदा जुदा-- 
प्रथक एथक । 


( ४३ ) 
प्रध्यंसाभावः । चोपइया छंद 
यद्द भूमि विकार भूमि महिं लीन, जलविकार जल माँददो । 
पुनि तेज विकार तेज महि मिलिहे, वायु वायु मिल जाँही ॥ 
अभ्राकाश विकार मिले आकाशहि, कारण रहे निदान । 
शिष्य यह प्रध्वंलाभाव सु कहिए, जो है से। ठहरानं ॥ २३॥ 
श्रत्यंताभाव । मनहर छंद 
इच्छाही न प्रकृति न महत्तत्व अहंकार, 
त्रिगुष न शब्दादि व्याम आदि कोइ है। 
श्रवणादि वचनादि देवता न मन आहि, 
सूक्तम न थूल पुनि एक हो न होइ है॥ 
स्रेदद न अडज जरायुजन न उद्धिज, 
पशु ही न पक्षों ही पुरुष ही न जोइ है। 
सुदर कहत त्रह्म ज्यों को त्यों ही देखियत, 
न तो कछ भयो अब है न कछु होइ है।॥२५॥ 
छप्पय छंद 
कहत शशा की #ंग अआराँखि किनहूँ नहिं देखे । 
बहुरि कुसम भ्राकाश सु तो काह्ू नहिं पेखे ॥ 


अा++++न+ के. फनमनककक०- ९७-०3. ५७+.७०%...५ धअवकस#धवानक+०-य५%+प जम बारी, 


१-बने बनाए काय्ये वा पदाथे, आकार वा रूप में बिगड़ जाय , टूट 
फूट जायें श्रोर अपने जनक समवाय वा निमित्त के रूप वा द्रव्य में 
परिवत्ति त हे। जायँ । सर्घ प्रपंच एक ही मूल कारण में ऐसा लूय हो 
जाय कि उस एक ही कारण को छोड़ ओर कुछ न रहे । यह भवस्था 
लय के श्रतिरिक्त तुरीयातीत कक्षा में भी होती है । 


( ४४ ) 


तयाँ ही वंध्यापुत्र पिंघूरे भूत कहिए। 
मृग जल माहें नीर कहूँ हू ढ़त नहिं लहिए ॥ 
रजु माहिं सपे नहिं काल्नत्रय, शुक्ति रजत सी क्वगत है। 
शिष यह श्रत्यंताभाव सुनि ऐसे ही सब जगत है ॥२६॥ 
3.5] ः ध 55] 5, 
दोहा छंद 
यह ग्त्यंताभाव है यह ई तुरियातीत | 
यह अनुभव साज्षात्‌ यह यह निश्चय अद्वोीत ॥४०॥ 
नाहीं नाहों करि कह्मयो हे है कह्यो बखानि। 
नाहीं है के मध्य है से पश्रनुभव करि जानि* ॥४१॥ 
यह ही है परि यह नहीं नाहीं है है नॉँहि। 
यह ३ यह्द ई जानि तू यह अनुभव या मांहि ॥४२॥ 
अब कछु कहिबे को नहीं कहें कहाँ लो बैन । 
अनुभव ही करि जानिए यह गूँगे की सेन ॥४३॥ 
[ इस प्रकार शिष्य निञ्रां त हो, जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ जानने छगा, 
ओर अपनी शुद्ध अ्रवस्था का देख पूछे अवस्थाओं की निवृत्ति पर 
आनंद्युक्त आश्चय्ये सा प्रगट कर अपने भाव का गुरु के सामने वर्णन 
करने लगा | ] 


नगन्‍ननीनन- लक पण 5 न्‍ू 


१-ब्रह्म ऐसा ही है ऐसा इृद ता ज्ञान ओर व्रह्म यह नहीं हे वा 
ऐसा नहीं है यह श्रभाव ज्ञान दोनें ही तत्वज्ञान में संभव नहीं हो 
सकते । इससे है और नहीं के बीच अ्र्थांत्‌ श्रनिर्षचनीय तीसरी रीति 
ही उपयुक्त है। सो केवल स्वात्मानुभव पर निभर है और वह अनुभव 
कहने में आता नहीं । 


( ४५ ) 
चपेट छंद 
काहं * कत््व' कच संखार:, कच परमाथे: कच व्यवहार: । 
क्च मे जन्म कच मे मरणं, कच मे देह: कच मे करगंरे |॥४६॥ 
कच मे अद्वय कच में ट्रेत', कच मे निभेय कच मे भीत४। 
कच माया कच त्रह्मविचार: , कच मे प्रवृत्तिहि निवृत्ति विकार:॥४७॥ 
कच मे ज्ञान कच विज्ञानं, कच मे मन निविष विष* जान॑। 
कच मे तृथ्या क वितृष्णत्व * क्च में तत्व' कच हि अतत्वं।४८॥ 
कच मे शासत्र' कच मे दक्ष:९, कच मे भ्रस्तिहे नास्तिहि पक्ष: । 
कच मे काल: कच मे देश: ,कच गुरु शिष्य: कच उपदेश: ॥४४<॥ 
कच मे ग्रहणं कच मे त्याग:, कच में विरति: कच मे राग: । 
कच में चपलं कच निसपंदंः , कच मे दूंद्वं कच निद्वृद्वं ।५०॥ 
कच मे बाह्माभ्यंतर भासं*  कच श्रध ऊद्ध तिये१प्रकाशं । 
कच मे नाडी* *साधन यागं, कच मे लक्ष विल्कक्ष* *वियोगं१ २॥५ १॥ 











१-श्रीशंकराचाय्ये जी के स्तोान्नों के ढंग का यह वर्णन सैस्कृत ओर 
भाषा सम्मिलित है। २-क"- कहाँ । कहीं का -- कोन का श्रर्थ भी 
बनता है। ३-अवयव का इंद्रियादि। ४-भीतत्व' ८ डर। &-विष- 
रूपी विषय से रहित। ६-वेतृष्यत्व <: तृष्णा न रहना । ७-दत्तता । 
८-स्पंद गति का न होना । &-शरीर से भिन्न वा बाहर अनात्मा का 
ज्ञान, तथा अंदर का बाहर के पदाथों से भिन्न होने का ज्ञान | 
१०-तिय > तियक, तिरछा । ऊँचा, नीचा, आगे पीछे, तिरद्डा सीधा 
आदि सापेक्ष ज्ञान केवल प्रकृतिजन्य गुण हैं । ११-इडा पिगला शआादि 
येगविद्या की नाडियांँ। १२-लक्ष्य योग, श्रथवा स्वेष्टाचार योगक्रिया । 
१ ३-वियाग # विशेष योग साधन । 


( ४६ ) 


क्च नानात्व'. कच एकत्वं, कच में शुन्याशून्य समत्व॑ । 
यो अवशेष से ममरूपं, बहुना कि उक्त च अनूपं* ॥५२॥ 

[ गुरु ने शिष्य में यह निश्चय अनुभव जानकर कहा कि हे शिष्य 
इस ज्ञान की प्राप्ति से तू नि्भय निर्लेप और निर्दोष होकर ब्रह्मज्ञानी 
हुआ है। उपरांत जीवनमुक्त पुरुष का लक्षण वा महत्व कहकर ग्रथ 
का फल और रचना काल देकर वे ग्रंथ समाप्त करते हैं। ] 


दोहा छंद 


निरालंब निवाॉसना इच्छाचारी येह। 
संस्कार पवनहि फिर शुष्क पयो ज्यों देहरे ॥५७॥ 
जीवन्मुक्त सदेह तू लिप्त न कबहूँ होइ | 
तेकों सोई जानि है तव समान जे कोइ || 


धीः ्धड फः 


१- श्रनूप है, जिसकी उपमा वा साइश्य के लिये काई पदार्थ नहीं 
इसलिये बहुत कहने से भी क्या होगा । २-यह साखी सुंदरदासजी 
के मुख से उनके अत समय में भी निकली थी। उस समय वही प्रबल 
वृत्ति उनकी थी जो ज्ञान-समुद्र की समाप्ति के समय थी। अश्रर्थाव्‌ 
देह की उत्पत्ति वासना संस्कार से संभव है, जप तप और ज्ञान से सब 
कमे ओर वासना निवृत्त हो गईं तो आत्मानुभव जो हुआ सो एक 
निरालंब ( निराधार-निर्लेप ) ओर वासनारहित संज्ञा है ऐसी अवस्था- 
वाले का फिर जन्म नहीं हो सकता । इसकी इच्छा केवल मोक्षेच्छा 
थी से पृण होने से इच्छानुसार आचार हुआ श्रर्थात्‌ ब्रह्मवत्‌ वा 
बरह्मलीन हो गया । 


( ४७ ) 
सुंदर ज्ञानसमुद्र को पारावार न अंत | 
विषयी भागे कभकिक पेठे कोई संत ॥६२॥। 
छह छः छः 
संवत सन्नह से गए वर्ष दस्रातर श्रोर । 
भाद्रव सुदि एकादशी गुरुवाखर शिरमार ॥६५॥ 
ता दिन संपूरण भयीो ज्ञानसमुद्र सु पंथ । 
सुंदर श्रोगाहन करे लहै मुक्त को पंथ ॥६६॥ 


( २) अथ लघ ग्रयावज्ति 
( ९ ) स्वांगयेग' ग्र॑थ 


प्रपंच प्रहार 


[ इस “'सर्चांग योग?” नामक अ थ में ग्र थकर्ता सुंद्ददासजी भक्ति, 
हठ और सांख्य इन तीन पर संक्षप से कहते हैं। इन ही विषयों का 
निरूपण “ज्ञानसमुद्र” में कुछ विस्तार से किया हे। विषय की एकता 
वा समानता रहने पर भी कई बातों का भेद हे। श्रुमान होता है 
कि 'स्वांगयाग” का निर्माण ज्ञानसमुद्र' से पूषे ही हुआ हो। यह 
पंचेंद्रियचरित्र' से पूर्ष श्राया है जो संवत्‌ १६६१ में बना था ओर 
ज्ञानसमुद्र सं० १७१० में रचा गया था । ज्ञानसमुद्र के क्रम में सबसे 
प्रथम रखने में इसकी उत्कृष्टता ही कारण प्रतीत हो सकती है पर तु 
रचनाकाल नहीं । 

आदि में भक्तियोग, हठयेग ओर सांख्ययेग के आचाय्यों के नाम 
और किर प्रत्येक योग के चार चार भेद्‌ दिए हैं। प्रथम उपदेश” 
( अ्रध्याय ) में 'प्रपंचप्रहार! नाम देकः अ्रनेक मतों की विडंबना मात्र 
ओर उनकी अनावश्यकृता तथा खप्नतिपाद्य योगत्रिक्‌ की प्रधानता का 
वर्णन किया है। ज्ञानसमुद्र में इन ही श्रेगों की पुष्टता हो गई है 

झौर वह इस ग्रथ से पूर्व श्रा चुका है, इससे विस्तार से नहीं देंगे । ] 


+क जन 


१-याग' शब्द सांख्य आदि शब्दों के साथ जुटाना पुराना ढंग है 
कुछ सु दरदासजी पर निभर नहीं है। गीता के अध्यायों में येग शब्द 
का अच्चुर प्रयोग है। प्रतीत होता है कि योग से तात्पय्यै 'मार्ग” वा “विधि! 
का है। 'सर्घ” शब्द के होने से मुख्य मुख्य योग के श्रेग अभिप्रेत हैं। 


( ४< ) 


देाहा छंद 
बंदत हैं। गुरुदेव के नित चरणांबुज दोइ। 
झ्रात्मजझान परगट भयो संशय रहो न कोइ ॥ १॥ 
भक्तियोग हठयोग पुनि सांख्य सुयोग विचार । 
भिन्न भिन्न करि कद्दत हैं तीनहूँ को विस्तार ॥ २ !। 
( भक्तियोग के आदि आचाय्ये* ) 
सनकादिक नारद मुनि शुक अरु ध्रुव प्रहक्षाद । 
भक्तियोग से इन कियौ सद्गुरु क जो प्रसाद ॥ ३ ॥ 
( हठ योग के पृ्वांचाय्यों के नाम ) 
आदिनाथ मत्स्येंद्र अरू गारष चपेट मीन । 
काशेरी चारंग पुनि हठ सुयोग इनि कीन ॥ ४ ॥ 
( सांख्य के भ्राद्याचाय्ये रे ) 
ऋषभदेव अ्ररु कपिल मुनि दत्तात्रेय वशिष्ट । 
अष्टावकक्र रू जडभरत इनके सांख्य सुरृष्ट ॥ ५॥ 


१-नारदु, शांडिल्य श्रादि भक्तिसूत्रादि, शांडिल्य विद्या आदि के 
प्रसिद्ध भाचाय्ये हैं और ध्र्‌ व प्रहलछाद आदि भक्त शिरोमणि हुए हैं। 
२-हठयाग के श्राचाय्यों के नाम हठ-प्रदीपिका में ये हैं---आदिनाथ, 
याक्षवल्क्य, गोरक्ष, मत्स्यंद्र, भत्‌ हरि, मथान, भैरव, कंथडि, चपेट, 
कानेरी, नित्यनाथ, कपाली, टिटिणी, निरेजन आदि। ३-अ्नीशध्वर- 
वादी और इंध्वरवादी साँख्य यों दो प्रकार का है। ऋषभ देवादि पूर्व 
अनीध्वरवादी विख्यात हैं ओर कपिल, पंचशिख उत्तर सांख्य के । 
प्रसिद्ध छुः ईश्वरवादी दुर्शन ये हैं--सांख्य, योग, न्याय, वैशे- 
पिक, वेदांत, मीमांसा । 


सु+-४ 


( ५० ) 


[ भक्तियोग चार प्रकार के--भक्तियोग, म त्रयेग, लययाग, चरचा- 
येग । हठयेग चार प्रकार के--हठयेग, राजयोग, लक्षयोग, भ्रष्टांग- 
येग । सांख्ययेग के भी इसी तरह ४ प्रकार हैं--संख्ययेग, ज्ञानयोग, 
ब्रह्ययोग, श्रद्वोतयाग । आगे चलकर दूसरे तीसरे चोथे उपदेशों में 
प्रत्येक का कुछ कुछ वर्णन दिया है। इनके अतिरिक्त अ्रन्य उपायों 
और मतमतांतरों को मिथ्या कहकर बताया है । ] 


दोहा छंद 


इन बिन शऔ,्रर उपाय हैं सो सब मिथ्या जानि। 
छह दरसन अरु छयानबे' पाषंड कहूं बषानि ॥१५॥ 


[ भक्ति यागादि के अ्रत्तिरिक्त श्रन्य उपायों की उपेक्षा करते हुए 
ग्रथकर्ता ३८ चोपाइयों में विस्तार से उनकी गणना ओर वर्णन करते 
हैं। इस गणना में य त्र, मत्र, टोना, टामन सिद्धि दिखाने में धूर्तता, 
दान ओर कर्म का आडंबर, थाथे पाडित्य की मत्सरता, तपश्चर्या, व्रत 
और दंभ भरे पारियों का ठगना, जेनी टूठियों की मलिनता, कापालिक 
और शाक्तों की अ्रष्टता, सिद्धिर्या दिखाने को अनेक कायाकष्ट ओर 
ऋरतूतियों का दिखाना, अनेक साधू वेप धारण कर ठग विशद्याश्रों का 
करना इत्यादि बहुत सी बाते संयुक्त की गई हैं। पर तु ब्रह्मचर्यादि 
आश्रम ओर संध्यावंदनादि नित्यनेमित्तिक कर्मो आदि का भी नामोल्लेख 
हुआ है, पर च यह कोई कटाक्ष नहीं कि तु इन शाख्र-विद्वित कर्मों के 
अनुष्ठान में यदि ज्ञान की हीनता ओर येग की न्यूनता रहे तो यही 
त्याज्य वा हेय है। उदाहरण के लिये कुछ चोपाहर्या देते हैं। इन 
सब ही चौपाइयों में 'केचित” शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है। ] 





१-यहाँ 'पा्षड” से प्रतिकूल मत से प्रयोजन है। सर्वदर्शन- 
सग्रह श्रादि ग्रथों में श्रनेक मतों का दिग्दुर्शन है । 


( ५१ ) 

चोपई छंद 
केचित्‌* कमे स्थापष्टि जेना | केश ल्ुचाइ करहिं श्रति फैना ॥ 
केचित्‌ मुद्रा पहिरे कान ! कापालिका, भ्रष्ट मत जाने ॥ १८॥ 
केचित्‌ नास्तिक वाद प्रचंडा | तेती करहिं बहुत पाषंडा | 
कंचित्‌ देवी शक्ति मनावे' । जीव हनन करि ताहि चढावे॥१<|। 
केचित्‌ मलिन मंत्र आराध | वसीकरण उद्चाटन साध ॥ 
केचित्‌ मुये मसान जगावै' । थंभन मोहन अधिक चलाव॥२१॥ 
केचित्‌ तकेह शास्त्र पाठी | कौशल विद्या पकरहिं काठी ॥ 
केचित्‌ वाद विविध मत जाने । पढ़ि व्याकरण चातुरी ठाने॥२६॥ 
केचित्‌ कर धरि भिक्ञा पार्वे | हाथ पूछि जंगल को धावे' ॥ 
केचित्‌ घर घर माँगद्धि टूका | बासी कूसी रूषा सूका ॥३०॥ 
केचित्‌ धेवन धावनरे पीवे । रहें मल्तीन कहें क्‍यों जीवे ॥ 
केचिन्‌ मता श्रधारी* क्ञीया | अंगीकृत देऊ का कीया ॥३२।; 
केचित्‌ अभष भषत न संकांही | मदिरा मांत माँस पुनि षाहों । 
कोेचित्‌ू वपुरे दुधाधारी । षांड पापरा दाष छुहारी ॥३३॥ 
कंचित्‌ चिकेट* बीनदि पंथा। निगुन रूप दिखाते कंथा ॥ 
कंचित्‌ मगछाला बाघंबर | करते फिरहिं बहुत आडंबर ।॥|३७।| 
फेचित्‌ू मेघाडंबर बेठे । शीतकाल जल्लसाई पैठे ॥ 
केचित्‌ धूमपान करि भूले। श्रोंधे होइ बृच्छ सो भूले ॥।9०।। 





१-कितने ही पुरुष अथवा कोई कोई । २-कापालिक--वराम मार्ग 
ओर शाक्त भेरव लेग हैं। ३-ओओसवालों में हूँ ढिया ऐसा करते हैं । 
४-वाम मार्ग से भी हीनतर मत है। -चिथड़े । 





( ४२ ) 


कोचित्‌ तृथ की सेज बनावेै' | केचित्‌ लें कंकरा बिछाबे' ॥ 
फेचित्‌ त्रतहि गहें भ्रति गाढ़े | द्वादश वर्ष रहें पग ठाढ़े ॥४४॥ 
(2, 20 ध्‌ ध्कै धछ 


दोहा छंद 
बहुत भाँति मत देषि के, सुंदर किया विचार । 
सदगुरु के जु प्रसाद ते', भ्रमें नहों सुलगार'! ॥५१०॥ 
( ख ) भक्तियोग 

[ भक्ति का वर्णन ज्ञानसमुद्र की भांति नहीं है-न तो नवधा का 
वर्शन, न प्रेमलक्षणा, ओर न पर। का उल्लेख हे । कि तु जो कुछ 
लिखा है उससे अचेना ( नवधा का एक भेद ) प्रतीत होती है । हाँ 
इस भक्तियेग को सारे योग रूपी महह्ल का स्तभ कहा है ओर येगियों 
की नाई विरक्ति श्रादि की आवश्यकता होने की बात आई है। प्रथम 
दृढ़ वेराग्य घारण कर भ्रटल विश्वास के साथ त्यागी बने, जिते द्विय और 
उदासीन रहे, घर में रहे चाहे वन में जाय पर तु माया, मोह, कनक, 
कामिनी, आशा, तृष्णा का छोड़ दे। शील, संतोष, दुया, दीनता, 
कमा, थेय धारण करे, मान माहात्म्य कुछ न चाहे, सकल संसार को 
आत्मदृष्टि से देखे। एक निरजन देव ही की पूजा करे। उसका 
प्रकार इस तरह लिखा है । ] 


चौपाई छंद ; 
मन मारे सब सौंजर सुथापे | बाहर के बंधन सब कार्पेरे ॥, 
शुन्य सुमंदिर अधिक अनूपा । तामहिं मूत्ति जाति स्वरूपा ॥८॥ 
स्रहज सुखासन बैठे स्वामी | आगे सेवक करे गुल्लामी ॥| 


जज जी >  च ्ज  ++ पा 


१-लेशमात्र, छगाव। २-पूजा की सामग्री । ३-काटे । 


( ४३ ) 


संजम उदक स्नान करावे | प्रेम प्रोति के पुष्प चढ़ावे ॥€॥ 
चित- चंदन ले चरचै अंगा | ध्यान धूप पेवे ता संगा॥ 
भेजन भाव धरे ले आगे | मनसा वाचा कछू न माँगे ॥१०॥ 
ज्ञान दोप आझारती उतारे | घंटा श्रनदद शब्द बिचारे ॥ 

तन मन सकल समपेन करई । दीन होइ पुनि पायनि परई || १ १॥ 
मग्न होइ नाचे भ्ररु गावे , गदगद रोमांचित दहोइ आवे ॥ 

सेवक भाव कहे नहिं चौरे | दिन दिन प्रीति प्रधिक ह्वी जारै॥१२॥ 


[ इस प्रकार अ्रपने अतरभूत इष्टदेव की निरंतर भक्ति ओर 
सेवा वेसे ही करे जेसे ग्रतिव्रता खरी अपने पति की। यही उसकी 
श्नन्यता हे। ] 

मंत्रयोग 

[ इसके आगे भक्तियोग का दूसरा श्रेग मंत्रयोग वर्णन करते हैं । 
मंत्रयोग के कहने से यह प्रयोजन है कि प्रथम “वैखरी वाणी के द्वारा 
मत्र का सीख कर मध्यमा वाणी से उसका बार बार दोहरावे, मुख से 
शब्द उच्चारण न होने पावे । जैसे शब्द के कहने से उसके श्रथे का 
प्रतिपाध ग्राह्मय होता है इसी तरह से ब्रह्म के द्योतक शब्द से उसका 
प्रतिपाद्य ब्रह्म ही लिया जायगा, शब्दोच्चारण के अभ्यास से वेखरी ओर 
मध्यमा द्वारा मन के अंतर भी गअ्रतहि त ब्रह्म की धारणा बढ़ती जायगी, . 
मध्यमा की पुष्टि से पश्यंति में श्रभ्यास का प्रवेश होगा ओर फिर पश्यंति 
का पुष्टि से 'परा' वाणी में श्रभ्यास का निवेश होता जायगा, जैसे बाह्य 
स्थित आकार या कल्पित मूति के ध्यान से मनानिग्रह बिना प्रयास 
ही होने ढूग जाता है उसी तरह से म'त्र जाप से चित्त निरोध होता है, 
भेद इतना ही है कि वहाँ चाक्तुषंद्रिय प्रधान है और यहाँ कर्णेद्विय 
प्रधान है ओर वेखरी श्रेर मध्यमा वाणियाँ कमेद्वियवत्‌ सहायता करती 
हैं। निराकार वस्तु का सहसा ध्यान में आ जाना कोई खेल नहीं है, 


( ५४ ) 


इसलिये उस तरफ बढ़ने के लिये पूजा, जप आदि उपाय सीढ़ी की तरह से 
हैं, इसी लिये ये भक्ति वा योग के अंग माने गए हैं। इसी को महात्मा 
सु दरदास जी भक्तियोग के अंतर्गत कर सूक्ष्मता से कहते हैं । ] 
चापई छंद 
सुगम उपाई श्रार सद* रोजो | राम मंत्र कौ जा ले पोजी ॥| 
प्रथम श्रवण सुनि गुरु के पासा | पुनि से। रसना करे अभ्यासा॥२३॥। 
ता पीछे हिरदे में धारे।जिहा रहित मंत्र उच्चारे॥ 
निस दिन मन तासों रहै लागो। कबहूँ नेक न टूटे घागोर॥२४॥ 
पुनि तहाँ प्रकट होइ रंकारारे | आपुहि श्रापु श्रसंडित धारा ॥ 
तन मन बिसरि जाइ तहाँ सोइ | रोमहि रोम राम धुनि होइ ॥२५॥ 
जैसे पानी लौन मिलावै । ऐसें ध्वनि महिं सुरति समाबेै* ॥ 
राम मंत्र का इहै प्रकारा | करे आपुसे लगे न बारा ॥२६॥ 
क्ययाग 
[मत्रयोग की संक्षेप विधि कह चुकने पर लयय्ोग को श्रनेक दृश्ांतों 
से निरूपण करते हैं। ढूय अर्थात्‌ तल्लीनता भक्ति का एक प्रोढ़ भाव 
वा दशा है। जब मन उपास्य वा दृष्ट में मग्न हो जाता हे तो उसकी 
दशा श्रन्य पदार्था' से सिमट्कर वहीं स्थित रहती है । जिन पुरुषों की 
हा १-सद्य +- राजी > नित्य नई ओर ताजी श्रामदनी वा आय । २- 
तागा तार। ३-रकार की ध्वनि--श्रनाहत शब्द की भाँति अभ्यासवश 
भीतर आप ही आप गूँज होने छगती है। रामायण में श्राया है कि 
हनुमानजी के शरीर में 'राम! नाम रोमरोम में था। तद्गत्‌ भजन के 
प्रभाव से ऐसा होना श्रसम्भव नहीं। जो कुछ हो सो करने से हो 
सकता है। ४-सुरति' शब्द का प्रयोग कबीर आदि महात्माश्रों ने 
“अति! शब्द से छौ या ध्यान के अथ में किया हे । 





( ५४५ ) 


प्रकृति ही भगवस्कृपा वा अपने संस्कारों से भक्तिमय होती हे उनके थोड़े 
प्रयास वा श्रल्प संसर्ग ही से रूय की प्राप्ति होने लग जाती है। पर तु 
जिनको ऐसी सामग्री उपस्थित न हो उनको परमात्मा से भक्तियोग की 
प्राप्ति की प्राथ ना करनी चाहिए ओर उसके लिये यथासाध्य प्रयत्र 
करना चाहिए । बोल चाल में लय का 'लो लगाना! कहते हैं, यह हुय 
मन की वृत्ति का तारतम्य है जो प्रकाश रूप से भी वाणी, कर्म और 
लक्षण से भी प्रगट होता है। पपीहे की नाई रसना से रटना स्वाभा- 
विक रीति से स्वय' होने लगेगी। जैसे कुज पक्षी घोसले का छोड़ 
कहीं भी जाय, कछुआ शअंडों को छोड़ कहीं भी जाय पर तु दृष्टि वा मन 
श्रेडों ही में ढगा रहेगा । जेसे बालक, साँप वा हिरन, गान वा 
वाद्य सुन, स्तब्ध हो जाता है, बॉस|पर नट की जेसी वृत्ति होती हे, सिर 
पर गागर धरे पनिहारी का ध्यान गागर ही में ढगा रहता है, बचुड़े 
का छोड़ गाय जंगल में जाती है, बच्चे का छोड़ मां दूर चली जाती है 
परतु जी श्रपना अ्रपने बच्चे में निर'तर छूगा रहता है, इसी प्रकार 
हरिभक्तजनों का मन अपने प्रिय इृश्टदेव भगवान्‌ में ही लिपटा रहता 
है । यथा--] 


चेपई छंद 
जैसे कुंभ लेइ पनिहारी । सिरि धरि हंसे देह कर तारी ॥ 
सुरति रहै गागरि के मंका | यों जन लय लावे दिन संका ॥३४॥ 
जैसे गाइ जंगल्ल को धावै” | पानी पिवे घास चरि श्रा्वें ॥ 
चित्त रहै बछरा के पासा | ऐसी लय लावे हरिदासा ॥३५॥ 
ज्यों जननी गृह काज कराई । पुत्र पिंघूरें' पौढ़त भाई | 
उर झपने तै' छिन न बिसारे | ऐसी लय जन कौ विस्तार ॥३६॥ 





१पलना । 





( ४६ ) 


खत्र प्रकार हरि स्रौं ले लाबे | होइ विदेह परम पद पावे | 
छिन छिन सदा करे रस पाना । लय तै' होवे त्रद्म समाना *।। १८॥। 


चर्चायोग 


जिसे 'छय योग! प्रेमलक्षणा भक्ति से कुछ मिलता जुछता है, वेसे 
ही चर्चायाग का जिसको श्रब कहेंगे, नवधा भक्ति के कीतेन से बहुत 
कुछ मिला सकते हैं। इसी प्रकार मत्र योग की स्मरण से कुछ कुछ 
तुलना कर सकते हैं। प्रभु के श्रपार गुण ओआर उसकी अपार लीला 
को दृष्टि द्वारा देखकर बारबार हृदय में आनंदपृघेक उनके संस्कार 
जमावे । व्यावहारिक दृष्टि से अ्रथात्‌ स्थूल में सुगम, साध्य, पर तु 
सूक्ष्म ओर भ्रध्यात्म में उस माग में जानेवालों के लिये कुछ दुःसाध्य 
पर तु परागति देनेवाला है। शअ्रपने श्रेतः:करण में उस महान सृष्टि के 
महान्‌ कर्त्ता भर्ता की जब मानसिक चर्चा का तार बँधता है ओर उस 
विवेचना से जो शआ्रानंद प्राप्त होता है उसमें मग्न होकर भक्त श्रपने 
स्वामी के विषय में केसे कसे विचार बांधता है सा ही चर्चा योग का 
रूप बना करता है। उसी के उदाहरण रूप कुछ छुंद सुदरदाप्त जी 
के वचनाम्रत द्वारा सुनिए । ] 


चापई छंद 
अब्यक्त पुरुष भ्रगम्य अ्रपारा । केसे के करिये निर्धारा ॥ 
थ्रादि प्रति कछु जाय न जानी। मध्य चरित्र सु श्रकथ कह्दानी ॥ 
प्रथमहिं कीनों #कारा | तातै' भये सकल विस्तारा | 
जाक्षत यह दीसे ब्रह्म डा | सातें सागर भ्ररु नव खंडा ॥|४२॥ 
चंद सूर तारा दिन राती । तीनहुँ लोक सृजे बहुभाँतती ॥ 
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१- समान - बराबर । 


( ५७ ) 
चारि खानि' करि सृष्टि उपाई । चारासी लघ जातिबनाई॥४३॥ 
8 20९ 88 20० 

चर्चा करों कद्दाँ लग स्वामी | तुम सब ही के अंतरजामी ।। 
सृष्टि कह्त कछु अंत न आवे | तेरा पार कौन थों पावे ॥४७॥ 
तेरी गति तृही पे जाने । मेरी मति केसे जु प्रबाने ॥ 
कीरी पर्वत कहा उचावे । उदधिथाह फेसे करि आवबे ।| ४७ ॥ 

[ इस प्रकार भक्तियोग, म त्रयोग, लययेग थार चर्चांयाग समाप्त 
कर ग्रथकर्तां सु दरदास जी कहते हैं--] 

देहा छंद 
ये चारों अंग भक्ति कं, नोधा इनहीं माँहि | 
सुदर घट महिं कीजिए, बाहरि कीजे नाहिंर ॥५१॥ 
( ग ) योग प्रकरण 
हठयोग 

[ भक्ति का प्रकरण कहकर अरब योग का प्रकरण कहते है । इस 
प्रकरण के भी चार विभाग ग्र॑थकत्ता ने किए हैं श्र्थात्‌ हठयाग, राजयोग, 
लक्षयाग ओर अ्रष्टांगयोग । इनमें पहले हठयाग का कहते हैं। “हटठ- 
याग-प्रदीपिका”? के श्रनुसार हठ का वणन ज्ञानसमुद्र ग्र'थ में हो चुका 
हे, यहाँ केवल दिग्दर्शन मातन्न हे । हठयेग का श्रधिकारी किसी धम्मांत्मा 
राजा के देश में विधिपुधेक मठ बनाकर यथाविधि गुरु द्वारा हठ का 


न 


१-चार खान ८ जरायुज, श्रेडज, स्वदेज ओर 3द्भिज । २-कक्‍्योंकि 
थाहर जो कुछ है वह अनित्य और मिथ्या माया है। भीतर श्रेतरात्मा 
अपने संवित्‌ द्वारा निध्यता के साथ प्रतीत होता है । 


( ५८ ) 


साधन करे, स्वास जीते, यम नियम का साधन रखे, युक्ताहार बिहार 
होकर रहे। सु'दरदास जी ने भोजन का विधान भी दिया है। योग 
के षट. कर्मो से नेती, धोती, बस्ती तथा त्राटक, नोली मुद्रा, कपालभाती 
आदि से शरीर की नाड़ियों का शुद्ध करे । निर तर अभ्यास से आनंद 
ओर सिद्धिययां प्राप्त होगी । 
चौपई छंद 
यह षट कर्म सिद्धि के दाता | इन ते सूक्षम होय सुगाता ॥१०॥ 
आप पित्त कफ रहे न काई | नख सिख लौं वपु निर्मल होई ।॥! 
सदाभ्यास ते होय सुछूंदा | दिन दिन प्रगट अति आनेंदा ॥ १ १॥ 
राजयोग 

[ हठ योग द्वारा मन, शरीर ओर नाड़ियां को शुद्ध किया हुआ 
 थ्रेगी राजयेग के साधन में तत्पर होवे। राजयोग का मार्ग 
कठिन है। बिना समझे उसमें आनंद नहीं मिल॒ता। राजयोगी उद्ध रेता 
होकर वीय का मस्तक वा शरीर में स्त भन करके अ्रजर काय हो जाता 
है फिर मनेानिग्रह में|तत्पर हुआ शने; शनेः बह्मानंद को पाने ुगता है। 
जलरूकमलरूवत्‌ आप अपने से अ्रलिप्त, कुधा, पिपासा, निद्रा, शीत, 
ऊष्णादिक उसके वशवर्ती 'हाते हैं। राजयेोगी के कुछ लक्षण और 
उसकी कुछ विभूति के लक्षण सु'दरदासजी ने दिए हैं। यथा--] 

चापई छंद 

सदा प्रसन्न परम आनंदा | दिन दिन कल्ला बधे ज्यूं चंदा ॥ 
जाकी दुख भ्ररु सुख नहिं हाई । हष शोक व्यापे नहिं फोई ॥ १७॥ 
अग्नि न जरे न बूडे पानी | राजयोग की यह गति जानी ॥ 


( रैर्ड ) 


श्रजर अमर अति वञ्र शरीरा | खड़धार कछु बिधे न धीरा ॥ 
जाकीं सब बैठे ही सूके | भश्ररु सबह्दिन की भाषा बूफे* ॥ 
सकल सिद्धि ञ्राज्ञा महि जाके २ | नवनिधि सदा रहे ढिग ताके ॥ 
मृत्यु लोक महिं आपु छिपावे । कबहुँक प्रकट सुक्केय दिखावे ॥ 
हृदे प्रकाश रहै दिन राती । देखे ज्यातिरेतेल बिन ब।ती ॥२३॥ 
लक्ष्यये|ग 

[ लक्ष्ययेग में किसी निश्चित वा कल्पित पदार्थ पर दृष्टि वा मन 
की वृत्ति लगाई जाती है। इसका साधन सुगम है। योग के ग्रथों 
में तथा स्वरोदय के श्रैंग में इसका वर्णन आया है यथा अधोलक्ष्य” 
नासिका के अग्र पर दृष्टि का ठहराना इससे मन की चंचलता 
रुकती है। “उद्धलक्ष्य' श्राकाश में दृष्टि रखना इससे कई प्रकार की 
रोशनिरयाँ ओर गुप्त पदार्थ दिखने लगते हैं। “मध्यरुक्ष्य/ मन में 
किसी पुरुष विशेष का विचार करे इससे सात्विक वृत्ति बढ़ती है। 
वाह्मलक्ष्य' पांचों तत्वों का साधन करे जेसा कि इसका विस्तार 
स्वरोदय में लिखा है। 'अंतलूक्ष्य' ब्रह्म नाड़ी के अ्रभ्यास से प्रकाश 
का हृदय में उत्पन्न करना। 'छलाट लक्ष्य एक बड़े चमकते हुए 
तारे का छलाट में कल्पना करके देखना। इससे शरीर के रोग निवृत्त 
होते हैं, और कई गुण भी प्राप्त होते हैं, इसी तरह 'त्रिकुटी रुक्ष्य' 
में लाल र'ग के भरे के समान का ध्यान करे इससे जगत्म्रिय बनेगा । ] 

अष्टांगयोग 

[ अरष्टांग योग में--यम, नियस, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 

ओर समाधि ( ये ) श्रतगत हैं। इनका विस्तृत वण न “ज्ञानसमुद्र 


१-कई एक महात्मा कई वाणियाँ जानते वा बोलते सुने गए हैं 
इसका कारण यह योग ही है। २-राजयोग और हठयेग से सिद्धियों 
का मिलना सुप्रसिद्ध है। ३-ज्येतिस्वरूप परमात्मा का प्रकाश । 


( ६० ) 


के तृतीयेलास में श्रा चुका है, इसलिये यहाँ पुनरुक्ति की आवश्यकता 
नहीं । समाधि के विषय में एक दो चोपाइर्या देते हैं ] 


समाधि लक्षण । चोपाई छंद 
अ्रब समाधि ऐसी विधि करई । जेसे लैौन* नीर महिं गरई ॥ 
मन इंद्रो की वृत्ति समावे | ताक नाम खमाधि कहावे |।|४७। 
जीवातम परमात्मा होई | समरस करि जग एके होई ॥ 
बिखरे आप कछ नहिं जाने | ताको नाम समाधि बखाने |।५०॥। 
2, 2 0० फट 


स्राख्ययाग 


[ सांख्यपोग का वर्णन ज्ञान समुद्र के चोथे उल्लास में कर दिया 
है इसलिये यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं । इसमें केवल नाम 
मात्र ही चाबीस तत्वों की गणना कर दी है। आत्म अनाव्म का भेद, 
आत्म क्षत्रज्ञ ओर शरीर क्षेत्र बताया ।है। सांख्ययोेग के ४ प्रकार 
हैं--सांख्ययेग. ज्ञानयेग, ब्रह्मगोग और भ्रद्देतयोेग । इनका भिन्न 
भिन्न वण न किया है, जिसमें से सांख्ययेग का वण न ऊपर लिख चुके 
है नमूने की चापाई देते हैं ] 


चोपाई छंद 
यह चोाबीख तत्त्व बंधान | भिन्न भिन्न करि कियो वषानं ॥ 
सब को प्रेरक कहिए जीव । सो ज्षेत्रज्ञ निरंतर सीबरे | < |। 


१-ले।न की पूतरी ( पुतली ) का श्राख्यान सुप्रसिद्ध है। समुद्र 
से लूवन द्वोता है, छवन से बनी मूत्ति समुद्र में पिघलकर कुछ शेष 
नहीं रहती, इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में उपाधि टूट जाने पर 
लीन हो जाता है। २-शिव-केवल, साक्षी मात्र । 


( ६१ ) 


सकल वियापक अरु सबंग | दोसे संगी श्राददि असंग ॥ 
ख्राक्षी रूप सबन ते न्‍्यारा । ताहि कछ नहिं लिपे विकारा | १०॥ 
यह आत्म अन-अआत्म निरना | समझे ताकू जरा न मरना ॥ 
स्रांख्य सुमत याह्दी सों कहिए । सत गुरु बिना कह्दो क्यों लद्दिए ॥ 


ज्ञानयाोग 


[ “ज्ञानयोग में यह सिद्धांत निरूपण किया है कि आत्मा कारण है, 
और विश्व काय है, श्र्थांत्‌ यह सष्टि ग्राव्मामय है आत्मा ही से इसका 
विकाश और आत्मा ही में इसका लय है। सु दरदास जी ने श्रनेक उदा- 
हरण दिए हैं जिनसे आत्मा ओर संसार का आ्राभेद सा समझ में आता 
है ओर आत्मा विश्व का निमित कारण तथा उपादान कारण भी 
है ।? यथा--] 

चेपाई छंद 
ज्यों अकरु ते तरु विस्तारा | बहुत भांति करि निकसी डारा ॥ 
शाषा पत्र ओर फर फूला । यों प्मात्मा विश्व का मून्ना ॥ १४ || 
जैसे उपजे बायु बभूरा | देषत के दीसें पुति भूरार ॥ 
शआ्रांटी छाटें पवन समाहीं । श्रात्म विश्व मित्र यों नाहीं ॥ १६ ॥ 
जैसे उपजे जल के संगा | फेन बुदबुदा श्रार तरंगा ॥ 
ताद्दी माँंक लीन से होई | यों ऋत्मा विश्व दे साई ॥१८॥ 











की भाकृति आकाश में जल/* भँवर की सी प्रतीत होती है और मिट्टी 
आझादि के मिलने से रंग घ्रथक हो जाता हे । 


( ६२ ) 
ब्रह्म योग 


[ “ब्रह्मयेग”” में इस सिद्धांत का प्रतिपादन है कि जीव को ब्रह्म के 
साथ उस श्रभेदद श्रज्ञान का निज अ्रनुभव द्वारा; साज्ञात्कार हो जाय, कि 
जो वेदांत के महावाक्य 'अह व्रह्मास्म' से, तथा अपरोक्ष क्ृत्ति द्वारा 
प्रकाशित होता है | यथा---] 


चापाई छंद 
ब्रह्मयोग का कठिन विचारा | अनुभव बिना न पावे पारा ||२५॥। 
ब्रह्मयोग प्रति दुलभ कह्दिए | परचा* होइ तबहिं ते लहिए ॥ 
ब्रह्मयोग पावे नि:कामी * । श्रमत सु फिरे इंद्रियारामी रे ॥२६॥ 


आयु ब्रह्म कछु भेद न आन॑। अहंब्रह्म ऐसे करि जाने।। 
अहं परात्पर अ्रहं अखंडा | व्यापक शभ्रहं सकल ब्रह्म डा |३०॥ 


भ्रद्वेवयोग 
[ अ््व तथेग में वह गुणातीत अवस्था वश न की है जो शुद्ध ब्रह्म के 
निरूपण में “नति नेति'” कहकर उपनिषदों में वण न की गई है । इसी 


प्रकार का वण न 'ज्ञानसमुद्र! ग्रथ में भी आ चुका है। यहाँ केवल 
बानगी मात्र देते हैं। यथा--] 


चापाई छंद 
अब अद्वेत सुनहु जु प्रकासों . नाह' नत्व॑ नां यहु भासाए ॥ 


-परिचय-अनुभव । २-भाषा *हूहों कहीं भ्धथि नहीं भी करते | 
हैं। ३-बहिमु ख इंद्रियों से उचर जानो परसभव है । 


-आभास, 
प्रकाश--यह सृष्टि जो भासमान है । 


( ६३ ) 


नहिंप्रपंचतहाँनहींपसारा* । नतहाँसृष्टि नसिरजनहारारे ॥३७॥ 
न तहाँ सत रज तम गुन तीना । न वहाँ इ द्विय द्वारन कीना ॥ 
न तहाँ जाग्रत सुप्र न धरिया । न तहाँ सुषुप्ति न तहाँ तुरिया।।४<॥ 
दोहा छंद. 
ज्ञेरे ज्ञाता नहिं ज्ञान तह , ध्ये ध्याता नहिं ध्यान । 
कहनहार सुंदर नहीं, यह अद्वेत बषान ॥५०॥ 





(२ ) पंचेंद्रिय चरिच यथ 


[ “पंचेद्विय चरिन्र”” ग्र'थ में ६ उपदेश हैं, जिनमें से ज्ञान इंद्वियों 
के वण न में पांच ओर समाहार में एक । प्रत्येक इंद्रिय का स्थानापन्‍न 
एक ऐसा पशु वा जंतु लिया है कि जिसमें उस इंद्विय की प्रबछूता 
होती है । उस प्रबछृता के अधीन होकर उस पशु की जो दुगति 
होती हैं उसी का एक आख्यान के साथ वर्ण किया है। इस भ्ररार 
के दृष्टांत संस्कृत-साहित्य में बहुत स्थानों में मिलते हैं' इस 
प्रकार इंद्रियों ओर मन की विषय-लेलुपता का अच्छः परिचय हो 
जता है। इसी से परोपकारी महात्मा सु'दरदासजी ने ऐसे आख्यानों 
को एकत्र कर, भाषा-काव्य कर दिया है । इसमें फ'सेोपदेश में काम- 
इंद्रिय वा स्पर्श के वश होकर हाथी वन में से पलड़ी गया यह आखयान 
हे । दूसरे में अमरचरित्र है, सुगेधप्रिय अर मभाखण- इंद्रिय के वश हो 
कमतलः में बंद होकर मारा गया | तीसरेम मीनचरित्र हे, स्वादुलेलुप 

१-फैलाव,स॒ष्टि । २-क्योंकि “पिन गुणोपहित होने से होता है । 

३-जशेय + जानी जाय सो वस्तु । #सी वस्तु के ज्ञान में तीन बातें अवश्य 

 हों--.एक वह पदार्थ, उसक”ननिनेवाला और जानने की क्रिया जिसके 
द्वारा ज्ञाता और ज्ञेय कै हो | इसी प्रकार ध्यान में है। 





( ६४ ) 


मछली रसना-दइंद्विय के फंदे में पड़ शिकारी की बंसी के काँटे से उलक 
कर प्राण खे बेठती हे । इसी प्रकार मर्कट, बाजीगर के फंदे में पड़ा 
और श*£ गीऋषि का तप वेश्या द्वारा भंग हुआ, (ये दो श्राख्यान श्र 
भी हैं) | चतुथ उपदेश में. पत गचरित्र है, रूप का प्रेमी पत'ग ( जंतु ) 
चक्तु-इंद्रिय की प्रबलता के श्रधीन होकर, दीपक में पड़कर जल जाता 
है। पंचम उपदेश में म्गचरित्र का वणन किया है, भोत्र-इंद्रिय की 
प्रबलता के कारण नाद-रस में निमग्न होकर मुग वधिक के तीर से मारा 
गया, तथा इसी नाद के आनंद से सप॑ भी गारुड़ी के हाथ लगा । छठे 
उपदेश में मनुष्य के सर्ष पांचों ज्ञान-इंद्वियों के वशीभूत होने पर 
साधारण तथा विशेष रीति से उपदेश वर्णन किया है और इंद्विय 
दमन के विषय में स्पष्ट रूप से कहा हैं। श्र छुहें उपदेशों से कुछ 
कुछ छंद सारख्प दिए जाते हैं ] 
( क ) गजचरित्र । चंपक+ छंद 

गज क्रोडत भ्रपने रंगा, बन में मदमत्त शप्नंगा ॥ 
बलवंत -महा अ्रधिकारी, गहि तरवर ल्लेई उपारी ॥३॥ 
इकु मनुष तहाँ काउ आवा, तिहि कुंजर देष न पावा | 
उन ऐसी बुद्धि बिचारी, फिरि आ्रावा नग्न मझकारी ॥ € | 
तब कह्यौ नृपति से जाई, इक गज बन माँक रहाई ॥१०॥ 
जै ले आबे गजे भाई, देहीं। तब बहुत बधाई |११॥ 
तब बिंदा दोई घर आवा, मन में कछु फिकरि उपावा ॥१५४॥ 
तब बुद्धि विधाता दीनी, कागद की हथनी कीनी ॥१६।॥ 
तब दूत तहाँ ले जाहीं, गज रह्वत जहाँ बन माहों । १८ ' 


# यह सखी छुंद १४ मात्रा का होता है ओर श्रेत में यगण या 


मगण होता है । 


( ६४ 9) 


तहाँ खंदक कीना जाई, पतरे तृथ दीन छवाई। 

तृश ऊपरि मसतिका नाषी, तब ऊपरि हथिनी राषी ॥२०।। 

हुथनी का देखि स्वरूपा, सठ धाइ परपो अँघ कूपा ॥२२॥ 
देहा छंद 

धाइ परपो गज कूप में, देष्या नहों बिचारि | 

काम-अंध जाने नहीं, कालबूत* की नारि ॥ २३ ॥ 

[ हाथी जब फंस वराया, तो कुछ दिन उसका भूखा रखकर 
मद उसका उतार दिया गया ओर फिर उसे राजा के पास ले आए। और 
वह वहाँ बाँघा गया । ] 
गज भया काम बसि अंधा, गहि राजदुवारे बंधा । 
गज काम अरध गहि कीना, इह्धि काम बहुत दुख दीना ।।३५॥। 

दोहा 

काम दिया दुख बहुत ही, बन तजि बंध्या आर' 

गज बपुरे की का कहे, विश्व नचाया क” | ४ ॥। 

[ अब यहाँ ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, चंद्रमां, पराशर रह श्टंगी ऋषि, 
बालि, रावण, विश्वामित्र, कीचक श्रादि के भाव्यानसूचक वाक्य 
कहे हैं | ] 

देहा अंद 

गज व्यवहारहि देषि करि, वेगहि तजिए काम । 

सुंदर निस दिन सुमरिए, अलष निरंजन राम ॥४५॥ 
..._ --जो कुछ अंदर भरा जाय--भरत । बनावट । 


, सु--५ 


( ६६ ) 


( ख ) भ्रमरचरित्र । दोहा छंद 

बैठत भ्रमर कली कली, चंचल चपल सुभाव | 

त्रिपति* न होइ सुगंध में, फिरत सु अपने चाव ॥ १॥ 

[ फूल फूल पर बास लेता लेता मभोंरा तृप्त न हुआ । निदान उड़ते 
उड़ते वह लालची कमल के पुष्प पर पहुँचा । उसकी सुगंध से मस्त 
होकर उसही में जमा रहा। सूर्यास्त होने पर कमरूदरू संपुटित हो 
गए। अश्रलि भी उसमें बंद हो गया। आनंद से विचरने लगा ।--] 

चंपक छंद 

मन में यों करत बिचारा, सब रात पिऊँ रस सारा। 

डड़ि जाएँ हाइ जब सारा, रजनी आऊँ इहिं ठारा॥७॥ 

यहु उत्तम ठार सुवासा, इह करिही सदा बिलासा । 

हम बैठे पुष्प भ्रनेका, काउ कमल समान न एका ॥ ८॥ 


प्डात भर इसी ध्यान में रहा । दिन उगने से पढले उस सरोवर 
पर एक | जछू पीने आया । जल पीकर क्रीड़ा करते करते कमढों 


को उखाड़ ' कम अपनी पीठ पर मारने छगा। वह कमर भो सू ड़ 
328 सोंरा था। बस कमल को पीठ पर दे मारा, फिर 
पाव से कुचछा । * का भी श्रेद्र चुरकट हो गया । सु'गध-लेलुप 
अलि के यों प्राणांत हुफँ८ ] 


_चंपक छंद 
जिन गंध विषै मनु दीनों; ते भए अ्रमर ज्यों छीना । 
जिनके नासा बसि लाहीं, ते अल्ति ज्यों देषु विलाहीर॥१६॥ 
मम अल अल कल अल सिल्क की कप कर पिक्सल कप 


१--ठप्ति--संतुष्टि । २--विलीथमाने हो। जाते हैं--नाश हो 
जाते हैं । 


( ६७ ) 


( ग ) मीनचरित्र । दोहा छंद 

मीन मग्न जल में रहे, जल जीवन जल गेह । 

जल बिछुरत प्राशद्धि तजे, जल सौं अधिक सनेह ॥१॥ 

[ अपने निवास भवन में मछली आरनंदपूत्ेंक रहती विचरती थी। 
किसी का कुछ खटका नहीं था। देवात्‌ एक धीवर बंसी की डोर में काँटा 
ओर मांस की 'बेट”! लगाकर आया । बेट को अपना भत्तण जान अजान 
मछछी ने उसका खाया तो कांटे से गला छिंद गया। निकालने को 
बहुत कुछ छुटपटाई । ऊपर डोरा हिलते ही ब॑ंसी खिंची | मछली जल 
से बाहर आई और ४सके प्राण पखेरु उड़ गए । जिह्ठा के स्वादवश मीन 
का यें श्रेत हुआ । धीवर मछली को ले गली गली बेचता किरा । ] 

चंपक छंद 

सठ स्वराद माहिं मन दीना, जिहा घर घर का कीना। 

जिस' गहिरे ठोर ठिकाना, से रसना स्वाद बिक्काना ॥११॥ 

[ मछली की तो हुई से हुईं । एक बंदर स्वादवश पकड़ा गया । 
बाजीगर ने पृथ्वी में मटकी गाड़ उसमें कुछ खाने का रखा, बंद्र ने 
गदर हाथ डाला, बाहर न निकाल सका ओ्रोर चिलााया तो बाजीगर 
ने पहुँचकर गले में रस्सी डाल बांध लिया और वह उसे घर घर 
नचाता फिरा । ] 
जे जिहा नहीं सँमारा, ते नाचे' घर घर बारा। 
यह स्वाद कठिन श्रति भाई, यह स्वाद सबनि को षाई ॥२३॥ 

[ बंदर की भी क्या चलाई, श्टगी ऋषि महात्यागी थे, बन में रह 
फल फूल खा घोर तप करते थे । इंद ने तपभंग करने के। वृष्टि बंद 

कर दी / राजा ने दैवज्ञों के कहने से ऋषि के बुढाने का उपाय किया । 


१---जिसका । 


( ८ ) 
एक वेश्या ने वन में आकर ऋषि को स्वाद की चाट पर चढ़ाकर उनको 
वश में कर उनका तप भंग कर दिया । ] 
जो रसना स्वाद न होई, तो इंद्री जनै न कोई। ६५॥ 
दोहा 
मीन चरित्र विचारि के, स्वाद सबै तजि जीव । 
सुंदर रसना रात दिन, राम नाम रस पीव ॥ ६६ || 
( घ ) पतंगचरित्र 
[ दीपक की ज्योति पर, चक्चु-इंद्रिय के वश हो, पतंग ऐसा पड़ता 
है कि उसे अपनी देह की कुछ सुधि नहीं रहती, ओर दीपक में पड़कर 
भस्म भी हो जाता है । ] 
दाहा छंद 
देह दीप छबि तेल त्रिय, बाती बचन बनाइ । 
बदन ज्योति दृ॒ग देषि के, परत पतंगा आइ || १ ॥ 
[ पत'ग यह कहाँ समझता है कि जिसमें वह पड़ता है, सो श्रप्मि 


है । इस दृष्टि का इतना बल है कि बुद्धि नष्ट हो जाती है अपने आपे की 
सम्हाल भी नहीं रद्द सकती है । ] 


चंपक छंद 
यह दृष्टि चहूँ दिश धावे, यह दृष्टिद्टे षता षवावे । 
यह दृष्टि जहाँ जहें भ्रटके, मन जाइ तहाँ तहूँ मटके।॥ ४ ॥ 
कोइ योगी जती सनन्‍्यासी, वेरागी गौर उदासी । 
जो देह जतन करि राषै, तो दृष्टि जाइ फल्न चाषे ॥ € ॥ 


[ दूसरी भांति विचार से, डाइन की दृष्टि बुरी होती है, उसके 
पड़ने से किसी बच्चे का दुःख हुआ, तो डाइन की ले।गों ने दुदेशा की, 


( दंड ) 


मूड सुँढ़ा, मुख काला कर, नाक काट, गद॒ड़े पर चढ़ा, गली 
बाजार फिरा, बाहर निकाला । यह दृष्टि ( नजरबद ) लगाने का 
फल हुआ । ] 

यह सकल दृष्टि की बाजी, सब भूले पंडित काजी । 

यद्द दृष्टि कठिन हम जाना, देघासुर दृष्टि भुलाना ॥ २०॥ 
कोई संत दृष्टि यह आबै, सब ठौर ब्रह्म पहिचाने | 

कहे सुंदरदास प्रसंगा, यह देषि चरित्र पतंगा || २१ ॥ 


दोहा छंद 
देषि चरित्र पतंग का, दृष्टि न भूलहु कोइ । 
सुदर रमिता राम कों, निसि दिन नेन हूं जाइ ॥॥ २२ || 
(डः) मृगचरित्र 
[ हरिन सुंदर नाद पर ऐसा आसक्त हो जाता है कि शत्रु मित्र का 
भी भेद उसको नहीं भासता । किसी वन में एक झूग बड़ा ही चंचल 
श्र अपनी “'मोज”” से चरता और विचरता रहता था। एक व्याध 
उधर आ निकला और उसने ऐसा सु दर नाद बजाया कि रूग की सुध 
बुध बिसर गईं । जब बधिक ने यह हाल देखा तो तीर मार उसका 
काम तमाम किया । करणेद्विय के वश होकर नाद के रस की फांसी 
में फँसकर मूंग ने अपने प्राणही खोए। |] 
चंपक छंद 
यह नाद विषे मन लाबे, से म्रग ज्यों नर पछितावे । 
इहिं नाद विषे जौ भीना, से! होइ दिने दिन छीना | €॥ 
[ इसी प्रकार नाद के वश होकर सपे भी पकड़े जाते हैं । इससे 
जाना गया कि कर्णेद्विय के विषय से श्रथांत्‌ नाद या स्वर से जीव 
मोहित हो जाता है । ] 


( ७० ) 
चंपक छं॑द 
यह नाद करे मन भंगा, यह नाद करे बहु रंगा। 
यहि ना माहिं इक ज्ञानं*, तिहि समुझे संत सुजान ॥ २१॥ 
दोहा छंद 
स्ग चरित्र उपदेश यहु, नाद न रीभहु जान | 
सुंदर यह रस त्याग के, हरिजस सुनिए कान ॥ २३॥ 
( च ) पंचेंद्रिय-निशेय 
[ श्रब पांचों हंद्वियों को समुदाय रूप॑ से वर्णन करते हैं और 
उनके प्रभाव, बल ओर स्वभाव के निराध के फल, ओर अनवरोध 
के दोष, तथा इंद्रिय-दमन से मनुष्य-जन्म का साफलय वर्णन 
करते हैं। ] 
देहा छंद 
गज श्रलि मीन पतंग मृग, इक इक दोष बिनाश | 
जाके तन पंचों बसे, ताकी केसी भ्राश ॥ १.॥ 
चंपक छंद 
अब ताकी कैसी आसा, जाके तन पंच निवासा | 
पंचों नर के घट मांहं, अपना अपना रस चाहें। २॥ 
इन पंचौं जगत नचावा, इन पंच सबनि को षावा | 
ए पंच प्रबल श्रति भारी, काउ सके न पंच प्रहारी* ॥| ६ ॥ 
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१---अनाहद्‌ नाद से श्रभिप्राय है जो समाधि अश्रवस्था में होता है । 
२--दमन करे |: 


( ७१ ) 
ए पंचों षोवे ल्ञाजा, ए पंचों करहिं श्रकाजा। 
ए पंच पंच दिशि दौरे, ए पंच नरक में बोर ॥७॥ 
दाद्दा छंद 
पंचें। किनहु न फेरिया, बहुते करहिं उपाइ। 
सपे सिंह गज बसि करे, इंद्रिय गही न जाइ ॥ ११॥ 
[ इन पांचों इंद्वियों के वशीभूत होकर मनुष्य पा्खडी साधुओं 
का भेष बनाकर कोई तो पंचाप्मि से, काई चोड़े बेठकर वर्षा, शीत, श्रौर 
घाम से, काई निरंतर खड़े रहने से, काई मानादि व्रत धारण करने से 
देह का वृथा कष्ट देते है, ओर कोई हिमालय में गलकर, ओर काशी 
करोतादि से देह का नाश करते हैं। वास्तव में तो पँचों इंद्वियों को 
मारना यही सच्चा तप है। जिसने इनका जीत लिया है उसने सबको 
जीत लिया है। जिसने इनका दमन किया है वही सच्चा साधु है, यती 
है, पीर है ओर वही भगवान्‌ का ग्रिय है। इंद्वियों को दमन करने की 
विधि भी कह दी गई है । ] 
चंपक छुंद 
काउ साधू यह गति जाने, इंद्रिय उल्लटी' खब आने । 
इनि श्रवना सुने हरिगाथा, तब श्रवना होहिं सनाथा ||३७॥ 
हरि दशेन कौं हग जावे, ए नेन सफल तब होवे । 
हरि चरण कमल रुचि प्राणं, यह नासा सफल बषाणं ॥३८॥ 
इहिं जिहा हरि गुन गाबे, तब रसना सफल्ल कहावे । 
इषह्ि अंग संत को भेटे, तब देह सकल दुष मेटे ॥३४॥ 


१--श्तमुंखी करे, विषयों से खींचकर झंतगांमी करे । भगवत्‌ 
संबंधी विषय का इमका अचल्ूंब बना दे । 


( ७२ ) 
कछु और न आने चीते* , ऐसी बिधि इंद्विय जीते । 
यह इंद्रिन कौ उपदेशा, कोउ समुझभे साधु संदेशार ॥४०॥ 
यह पंच इंद्रिन को ज्ञाना, कोउ समुझे संत सुजाना । 
जो सीषे सुने रु गावे, से राम भक्ति फल पाबे ॥४१॥ 
यह संवत सोलह सेका, नवका पर करिए एकारे | 
सावन बदि दशमी भाई, कविवार कह्या समुझाई ॥9२॥ 


खीकिनन कननओ तन औकात 


(३) सुख समाधि ग्रंथ 


[ महात्मा सु दरदास जी बत्तीस श्रद्ध सवेया वृत्तों में सुख समाधि 
का निज अनुभव वणन करते हैं। जेसा कि सत्याचाय स्वामी श्री शंकरा- 
चाय आदि वेदांत-प्रवरतेकों ने इस ज्ञान का, सुख समाधि को, श्रनिषच- 
नीय आनंद ओर अ्रलाकिक सुख बताया है वेसे ही यह महात्माजी भी 
उसके वणन की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः “सुख का सोना” पघम्ाधि- 
निष्ठ होना ही है, जैसा कि कहद्दा है, 'शेते सुख कस्तु समाधिनिष्ठ * :??--- 
सुख से कान साोता है ? जो समाधिनिष्ठट होता है। इस सुख का" 
स्वाद रँगे के गुड़' के समान है, घृत के स्वाद का काई नहीं बता 
सकता, यद्यपि सब कोई खाते हैं। परम तत्व की प्राप्ति ओर स्वात्मा- 
नभव का श्रानंद जब प्राप्त होता है तो स्वयमेव कमें उसी तरह छूट जाते 
हैं जेसे सांप की केचुली। वह श्रेतरत्ृत्ति ओर मस्ती कुछ भश्रलबेली 
ही होती है। यही सबसे ऊँची वस्तु है, और घने मोल की वस्तु है 
कि जिसके मिल जाने पर वा जिसकी प्राप्ति के अ्रथ सैसार तुच्छु समझा 
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१--चित्त में । २--उपदेश की सेन । ३--संवत्‌ १६६१, श्रावण 
बदि १०, शुक्रवार | ४७--शंकराचायकृत प्रश्नात्तर मातिका । 


( ७३ ) 
जाकर छोड़ दिया जाता है। नमूने के तार पर स्वामी सु दरदासजी 
इस सुख को कैसा वर्णन करते हैं से। दिखाते हैं-..] 
अड््ध सवइया छंद 

आत्म तत्व विचार निरंतर किया सकल कमे को नाश । 

घी* सौं घोंटि रहो घट भीतरि सुख सौ सोबे सुदरदास ॥ ५॥ 
कौंप करे जप तप तीरथ त्रत कौंण करे यम नेम उपास | 

थी सौं घौंटि रह्मौ घट भीतरि सुख सो सोवे सु दरदास ॥ ७॥ 
ग्रथे धमे अरू काम जहाँ लो मोक्ष आदि सब छाड़ी आस | 

घी सौं घौंटि रह्मों घट भीतरि सुख सो सेवे सुंदरदास ॥१२॥ 
बार बार भ्रव कासों कहिए हवी हृदय केवल विगास | 

घी सौं घोंटि रह्मौ घट भीतरि सुख सो साबे सुंदरदास ||२०।। 
अधकार मिटि गये सहज ही बाहरि भीतरि भया उजास | 

घी सौं घोंटि रह्मौ घट भीतरि सुख सो सावे सुंदरदास ॥२१॥ 
जाकों श्रनुभव होइ सुजाणै' पाये परमानंद निवास | 

घी सौं घौंटि रह्मौं घट भीतरि सुख सो सोवे सुंदरदास ॥२४॥ 


( ४ ) स्वप्रशबोच ग्रथ 


[ इस स्वश्नप्रबोध ग्र थ में स्वामी सुद्रदासजी ने यह दिखलाया 
हे कि जैसे कोई मनुष्य सोता हुआ स्वप्न में ध्लनेक पदाथ और विचित्र 
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१---घृत का जेसा अनिर्धेचघनीय आस्वादन हे।ता है ओर उसके खाने 
से जो आनंद की वृत्ति होती हे । घृत का धोरा मुख, गले ओर पेट में 
बहुत काल तक रहता है । वैसाही समाधि का सुख प्रतीत होता है। 


( ७४ ) 


बाते' देखता है ओर जब तक स्वप्त रहता है सबके सत्य और यथाथ 
समभता है, परतु जब जागता है ते जाग्रत अ्रवस्था की श्रपेत्षा खप्न 
अवस्था का मिथ्या समझता है क्योंकि स्वप्त में जैसा भासता था वेसा 
जागृत में विद्यमान नहीं मिलता, वेसे ही वह स्थूल संसार परम तत्व 
रूपी जाग्रत श्रवस्था प्राप्त होने पर सापेत्ञतया स्वप्न सा मिथ्या वा जादू 
की भाति अयथाथ प्रतीत होता है। जिनके श्रेतद श्टि वा लिंग-शरीर 
वा कारणु-शरीर की सिद्धि प्राप्त हो जाती है उन ही को इंस बात का 
आभास होने ढूग जाता है, फिर जिनके परम शुद्ध तत्व निजानंद अ्रवस्था 
मिल जाती है उनको तो क्यों नहीं हस्तामहकवत्‌ दिखता होगा। अ्रत्र 
स्वामीजी की उक्ति का सार देते हैं। ] 


दाहा छंद 
स्वप्ने में मेला भयो, ख्प्ने मॉहि बिछोह। 
सुदर जाग्यो खप्त ते, नहों मोह निर्मोद्द ॥ १॥ 
स्वप्ने में राजा कहै,स्वप्ने ही में रंक। 
सुंदर जाग्या स्वप्न ते, नहिं साथरो? प्रयंक ॥ ५ ॥ 
स्वप्ने चारासी भ्रम्यौ, स्वप्ने जम की मार | 
सुंदर जाग्या स्वप्न ते, नहिं डूब्यो नहिं पार ॥११॥ 
खप्ने में सुख पाइये, खप्ने पाया दुःख। 
सुंदर जाग्यों खप्न तें, ना कछु दुःख न सुक्ख ॥१५॥ 


स्वप्न में यम नेम त्रत, स्वप्ने तीरथ दान । 
सुंदर जाग्या स्वप्न ते, एक खत्य भगवान ॥१४॥ 
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१---घास का बिछ्लाना । 
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बा औश 


( ७५४ ) 
स्वप्ने में भारत भयीो, स्वप्ने यादव नाश | 
सुंदर जाग्ये। स्वप्ने ते, मिथ्या बचन विलाख ॥२४॥ 
स्वप्न सकत्न संसार है, स्वप्ना तीनहु लोक । 
सुंदर जाग्या स्वप्न ते', तब सब जानयो फोक* ॥२५॥ 





( ५ ) वेदविचार ग्रथ 


[ स्वामी सु दरदासजी ने २१ दोहों में वेद भगवान्‌ को त्रिकांड 
रूप कृक्ष के रूपक में ऐसा उत्तम वर्णन किया हे ओर उस वृक्ष के 
कम रूपी पतन्न, भक्ति रूपी पुष्प, ज्ञान रूपी फल ऐसी सु दरता से लगा- 
कर दिखाए हैं कि उसकी श्रधिक काट छांट करना मानों उस वृक्ष 
की शोभा बिगाड़ना हे। इसलिये हम इसका अ्रधिकांश उद्छत 
करते हैं। ] 

दाहा छंद 

वेद प्रगट ईश्वर बचन, तामद्धिं फेर न सार । 

भेदर लहै सदगुरु मिलें, तब कछु करे विचार ॥ २॥ 

वेद वृक्षरे करि वर्शियों, पत्र पुष्प फल जाहि । 

त्रिविध* भांतिशोमितस घन, ऐसे तरु यह भ्राहि ॥ ४ ॥ 
_१-तुच्छ, तृण । ( मारवाड़ में फोक एक हुद्ध पोडा वा चास होता 
है जिसको ऊँट खाते हैं श्रर जिसके फूल का साग होता है, परन्तु यह 
घास बलह्दीन होता है )। फोकट - मिथ्या, यह श्रथ भी है। २-गुद्य 
ओर ठेठ पते की बाते बिना सच्चे गुरु के प्राप्तब्य नहीं । ३-वेद को 


प्रायः वृक्षरूप शास्त्रों में वणन किया है। ४-त्रिकांडवेद विख्यात है- 
कम्से, उपासना ओर ज्ञान । 


( ७६ ) 
एक बचन हैं पत्र सम, एक बचन हैं फूल । 
एक बचन हैं फल समा, समभि देषि मति भूल )। ५ ॥ 
कर्म पत्र करि जानिए, मंत्र' पुष्प पहिचानि | 
अत ज्ञान फल रूप है, कांड तोन यों जानि ॥ ६ ॥ 
विषयी देष्यो जगत सब, करत अनीति अधर्म | 
इंद्रिय. लंपट लाक्नचो, तिनहिं कह्ठै बिधिकर्म ॥ ७ ॥ 
जो इन कर्मनि कौ करे, तजे काम श्रासक्ति | 
सकल समपें ईश्वरहिं, तब ही उपजे भक्ति ॥ १६ ॥ 
कम पत्र महिं नीकसे, भक्ति जु पुष्प सुवास । 
नवधा विधि निस दिन करे, छांडि कामना श्रास || १७॥ 
पीछे बाधा कछु नहिं, प्रेम मगन जब होहइ। 
नवधा कु तब थकि रहे, सुधि बुधि रहे न कोइ || १८॥ 
तब हो प्रगट ज्ञान फल, समभी अपने रूप । 
चिदानंद चैतन्य घन, व्यापक ब्रह्म अनूप ॥ १७८॥ 
वेद वृक्ष यों बरनियों, याही अथे विचारि | 
कम पत्र ताके लगे, भक्ति पुष्प निर्धारि ॥ २०॥ 
ज्ञान सुफल ऊपर लग्यो, जाहिं. कहे वेदांत । 
महा बचन निश्चे धरे, सुंदर तब है शांत ॥२१॥ 





१-यहाँ मंत्र से उसका काय्ये उपासन भी श्रेगीकृत हेगा । २-सु दर 
दासजी ने भ्रद् तवादी होकर भी कर्म, उपासना को भी कैसा निभाया 
और आवश्यक कहा है, न कि मूख वेदांतियों की नाई इन उपयोगी 
साधने का तिरस्कार किया है । 





( ७८ ) 
कनक पात्र में रहत है, ज्यों सिंहनि की दुद्ध । 
ज्ञान तहाँ ही ठाहरे, हृदय होइ जब शुद्ध ॥२०॥ 
शुद्ध हृदय जाका भय, उहै कृतारथ जानि । 
सेई जीवन मुक्त है, सुंदर कहदत बषानि ॥२१॥ 


(५ ) अद्गुत उपदेश ग्र थ 

[ मन ओर इंद्वियों को विषयों से रोकने वा बचाने के किये जो 
विलक्षण उपदेश की विधि ४७ दोहा छंंदों में कही हे उसी का नाम 
“अदभुत उपदेश” ग्रंथ रखा है । ] 

परमातम सुत आतमा, ताका सुत मन धूत' | 

मन के सुत ये पंच? हैं, पंचेा भए कपूत॥ २॥ 

परमात्म साक्षो रहे, व्यापक खब घट माहिं। 

सदा अखंडित एकरस, लिपे छिपे कछु,नाहिं ॥ ६ ॥ 

ताकौं  भूल्यौ श्रातमा, मन सुत सों हित दीन्ह । 

ताके सुख सुख पावह्दी, ताके दुख दुख कोन्ह ॥ ७॥ 

मनह्वित बंध्यौ पंच से, लपटि गयौ तिन संग। 

पिता झ्ापने छाडि के, रच्यौ सुतन के रंग॥ ८॥ 

ते सुत मद मातै फिरहिं, गने न . काहू रंच। 

लोक वेद मरयाद तजि, निसि दिन करहिं प्रपंच ॥ € ॥ 


अ्ननाशीिवरिमन>>, 
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१-घूते वा अवधूत--रि द । २-पचचों ज्ञानेद्रियाँ । 





हु 


( ७ ) 


पंचे। दौरे पंच दिसि, अपने अपने स्वाद | 

नेनू* राच्यो रूप सा, श्रवनू राच्यौ नाद ।॥१०॥ 

नथवा राच्यौ सुगँध सें, रसनू रस बस होय । 

चरमू सपरस मिलि गयो, सुधि बुधि रही न काय ॥ १२॥ 

[ ये पाँचों पुत्र पाँच ढंगों के वश पड़ गए, बहुत अधीन ओर दीन 
हा गए। किसी पू्थे पुण्य से सदूगुरु आ प्रगटे और “'श्रवनू”” को 
समभदार जानकर पास बुलाया और चुपके से कान में कहा कि तुमको 
ठग लिए फिरते हैं, वे तुम्हें लूटना मारना चाहते हैं, तुम्हारी कुशल 
नहीं हे, जल्दी चेताो ओर अपने पिता ( मन ) से शीघ्र जाकर कहो। 
“भ्रवनू”” मन के पास आया और उसने उसको सब्र समाचार सुनाया । 
मन श्रवनू के साथ सद्गुरु के पास आया ओह उसने प्रार्थना की कि 
छुटेरों से बचाइए । सद्गुरु ने कहा कि यह श्रवन्‌ तुम्हारा पुत्र तो ठीक 
है तुम्हारे अन्य ४ पुत्र कुपूत हैं उनका बुलाकर सममाओ कि एकमत 
हेककर रहें ओर एक ढोर बेठे' तो ठगों से छूट जाये । उपाय यह है कि 
“नंनू” तो श्रीहरि के दर्शन में लगे तो “रूप” ठग भाग जाय, और 
“नथवा”” हरिचरण कमलें की सुवास लिया करे तो “गंध” ठग जाता 
रहे, ओर “रसनू”” हरि नाम को रटा करे ते। “स्वाद”ः ठग चला जाय; 
ओर “चरमू”” भगवत्‌ से मिलने की रुचि रखा करे ते। “स्पर्श” ठग पास 
न थावे और “अ्रवनु” हरिचर्चा करे तो “नाद” ठग भाग जाय | इस 
उपाय से पुत्रों आर पिता ने मिल हरि का भजन किया तो पर्षाचों ठगों से 
बच गए ओर गुरु ने प्रसन्न होकर निर्मेल ज्ञान बताया। ] 


तब सदगुरु इनि सबनि को, भाष्य निर्मल ज्ञान । 
पिता पितामह परपिता, धरिए ताकी ध्यान ॥ ५०॥ 


 १-इंब्रियों के ऐसे नाम मनुष्यों के पुत्रों के नामों से समोद्चार बना- 
कर दिए हैं । 


हनन 


( ८० 9 
तब पंचे। मन सौ मिले, मन भ्रातम सौं जाइ | 
ध्रातम पर आतम मिलते, ज्यैँ जल जलहिं समाइ ।।१३॥ 
अपने अपने तात सेों, बिछुरत हे गए श,्रौर । 
सदगुरु श्राप दया करी, ले पहुँचाए ठौर ॥५४॥ 
प्रसरे हुए शक्तिमय, संकोचे शिव होइ*? । 
सदगुरु यह उपदेश करि, किए वस्तुमय साइ ॥५५॥ 
जेस ही उतपति भई, तैसे' ही लयलीन | 
सुंदर जब सदगुरु मिले, जो होते से कीन ॥५६॥ 





( ८) पंच प्रभाव ग्र थ 

[ यह छोटा सा ३० द्ोहों का ग्रंथ इस बात को दिखलाने को है 
कि भक्ति बह्म की मानें पुत्री है श्रेर माया उस पुत्री की दासी है। जो 
पुरुष भक्ति से संबंध रखते हैं वे ता माना जाति में हैं श्रार जो दासी से, वे 
जाति बाहर ही हैं। तीनों गुणों के अनुसार भक्ति तीन प्रकार की, उत्तम, 
मध्यम, अधम होती है और चेथी अ्धमाधम गति जगत वा संसारी 
मायाक्षिप्त पुरुषों की है। इन चारों से ऊपर शिरोमणि गति तुरीयातीत 
ज्ञानी की हे। इस प्रकार पंच प्रभाव हैं। इनमें ज्ञानी सर्वोत्तम है। 
वह माया के गुणों से अलिप्त और असंग रहता है । ] 


-इस दाशंनिक युक्ति का विचारे' और उच्चतम दर्शन की युक्ति 
का भी याद करे । भारत के विद्वानें में ये बाते स्वाभाविक सी होती 
हैं। श्राकुंचन प्रसारण का नियम स्थूल में ही नहीं सूक्ष्म में भी है। 
. मनानिरोध योग हे से पात'जलरू मुनि कितना पहले कह गए। यहाँ 
शक्ति माया, सृष्टि । शिव » ब्रह्म, निगुण वस्तु। २-वस्तु ७ निगुण 
परात्पर परमात्मा । 


( ८१ ) 
देह प्राण के धर्म यह शोत उष्ण चुत प्यास। 
ज्ञानी सदा भ्रलिप्त है ज्यों भ्रत्िप्त श्राकास |२८।॥ 





(८ ) गुरुस प्रदाय ग थ 
[ इस ग्र थ में प्रतिलेम रीति से अर्थात्‌ स्वय/ अपने आपसे छहूगा- 

कर सुंदरदासजी ने अपने आदि-गुरु ईश्वर तक गुरुपरंपरा देकर श्रपनी 
ब्रह्मसंप्रदाय. का, किसी के प्रश्न के उत्तर में, परिचय दिया है । यह 
प्रणाली अन्य किसी भी स्थल में नहीं मिलती ।॥ इसको दोहा चोपाई 
में बणेन किया है जिनकी संख्या २३ हे । प्रार भ में स्वामीजी ने द्योसा 
नगरी में दादूजी के आने पर उनसे केसे उपदेश ग्रहण कर शिष्यस्व को 
पाया सो भी लिखा है। ] 

प्रथमहिं कहों श्रपनी बाता | 

माहि मिलायो प्रेरि विधाता | 
दादूजी जब ग्योसद् आए । 
बालपने हम दरसन पाए ॥ ६ ॥ 
तिनके चरननि नायो भाथा 
उनि दीयो मेरे सिर हाथा। 
स्वामी दादू गुरु है मेरी । 
सुंदरदास शिष्य तिन केरी || ७॥ 

... # जयगोपालक्ृत दादू जन्महीला परिचय”, चतुरदासकृत “ंभा 
पद्धति', राघवदासकृत 'भक्तमाल' (जिसमें दादूजी की श्रह्मसंप्रदाय का 
भी विशेष ब्योरा है), हीरादासकृत 'दादूरामादय” ( संस्क्ृत का अ'थ ) 
इत्यादि में यह नामावली कुछ भी नहीं है 


सु--६ 








( परे ) 


[ दादूजी के गुरु वृद्धानंद# हुए। वृद्धानंद के गुरु कुशलानंद । 
झागे जो विस्तार से नामावली दी है वह इस प्रकार हऐ--वीरानंद, 
धीशनंद, लब्ध्पानंद, समतानेंद, क्षमानंद, तुशनंद, सत्यानंद, गिरान॑ंद, 
विद्यानंद, नेमानंद, प्रेमानंद, गलितानंद, यागानंद, भोगानंद, ज्ञानानंद, 
निःकलानंद, पुष्कलानंद, अखिलानंद, बुद्धयानंद, रमतानंद, भअ्रब्ध्यानंद, 
सहजानंद, निज़ानंद, बृहदानंद, शुद्धानंद, अंमितानंद, नित्यानंद, सदानंद, 
चिदानंद,अद्भुतानेद,अक्षयानंद, उजागर, अ्रच्युतानंद, पूर्णानद, ब्रह्मानंद | 
इसमें सुदरदासजी से लगाकर ब्रह्मानंद तक दे८ नाम हैं। ब्रह्मार्नंद 
से चलने से ब्रह्मसंप्रदय कहाई । यह सु दरदासजी के कहने का 
अभिप्राय है। ] 


परंपरा परत्रद्म ते आया चलि उपदेश । 
सु'दर गुरु ते पाइए गुरु बिन लह्दैन लेश ॥ ४८॥ 





( १९० ) गुन उत्पत्ति] नोसानो ग्रंथ 


[ इस छोटे से ग्रथ में २० नीसानी छुंदों से त्रिगुणात्मक सृष्टि 
का प्रसार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिगुण, मूति, इंद्र ओर सुर, असुर, यक्ष, 
गंधवे, किन्नर, विद्याघर, भूत, पिशाच झ्रादि की रचना, चंद्रमा, सूरज 
दे। दीपक, नभ के वितान में तारों का जड़ाव, सात द्वीप नो खंड में 
दिन रात की स्थापना, सागर ओर मेरु श्रादि अ्रष्टकुली पर्षवत जिनसे 
अ्रनेक नदियां का निकास, अठारह भार वनस्पति और अनेक प्रकार के 
फल फूल और समय समय पर मेघों से पानी का बरसना, मनुध्य पशु 


क्कनध्नननािीश आग ५ 
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# जयगोपाल कृत “दादूपरची' में हनका उल्लेख हे । 
हा नीसानी' शब्द दो श्रथों में गाया गया है--एक तो छुंदनाम, 
दूसरे नीसानी ( निशानी ) 5 पहिचान, लक्षण । 





( ८३ ) 


पक्ती आदि, स्वेदज, जरायुज, अंडज, उद्भिज, खेचर, भूचर, जलचर, 
अगणित कीट पत 'ग, चोरासी लाख येनि की जीवाजून श्रादि सृष्टि 
डस कर्तार ने बैकुठ से लगाकर शेषनाग पयं त विस्तार से बनाई हैे। 
इस सृष्टि को तो बना दिया ओर आप छुपकर सबमें व्यापक होकर भी 
प्रगट नहीं हे।ता है पर तु फिर भी वद चेतन शक्ति घट घट में ““छानी” 
नहीं रहती । यह पदार्थों के 'हलून चलन” आदि से जाना जाता है। 
यह किंतने आश्वय की बात है कि वह सब कुछ करता है, फिर भी किप्त 
नहीं होता । ] 


छंद नीसानी 
अआ्रापुन बैठे गाोपि हो, व्यापक सब कानी' ै। 
अडद्धरे उर्द्ध दश हूँ दिशा, ज्यों शून्य खमानी ॥ १८ ॥ 
चेतनि शक्ति जहाँ तहाँ, घट घट नहिं लानी । 
हलन चल्तन जाते भया, सो है सेनानीरे ॥ १€॥ 
जड़ चेतन द्वे भेद हैं, ऐसे खमुभ्कानी । 
जड॒ उपजै बिनसे सदा, "चेतन श्रप्रवानी* ॥ २०॥ 
लिपै छिपे नहीं सब करे, जिन मंड मंडानी | 
सुंदर अदभुत देखिए, झ्नति गति दैरानोर ॥२२॥ 
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-ओर, तरफ । २-अंधः, नीचे । ३-निशानी, पहिचान । ४-अकार 
वहाँ हस्व है । अ्रप्रमान्य जिसको बाह्य युक्तियों से प्रमाणित वा सिद्ध 
नहीं कर सकते । <९-है और प्रगट नहीं, करता हे और लिप्त नहीं, और 
बुद्ध्यादि से अग्राझ् है। इससे भाश्वय्ये है । 


( ८४ ) 
(१९ ) सदूगुरु सहिसा नौसानो ग्र य 


[ २० नीसानी छुंढों में सु द्रदासजी ने गुरुकी महिमा को वन 
किया है। सुंदरदासजी का काव्यकछोल सबसे अधिक दो स्थानों में 
देखने में आता है । एक तो गुरु की महिमा और दूसरे ब्रह्म वा ब्रह्मानंद 
के वर्णन में । यहाँ प्रत्येक नीसानी छुंद उनके चित्त का उद्बेक प्रगट 
करता है वा सद्गुरु के सच्चरित्र का चित्र सा खँच देता है । ] 


# नीसानी छंद 


राम नाम उपदेश दे, श्रम दूर जड़ाया। 
ज्ञान भगति वेराग हू, ए तीन हृढ़ाया ॥ ३॥ 
माया मिथ्या सॉपिनो, जिनि खब जग खाया। 
मुख तै' मंत्र उचारि के', उनि सतकं* जिवाया ॥ ५ ॥ 
रवि ज्यों प्रगट प्रकाश में, जिनि तिमिर मिटाया । 
शशि ज्यों शीतल है सदा, रस अम्रत पिवाया ॥ € ॥ 
अति गंभीर समुद्र ब्यों, तरवर ज्यों छाया। 
बानी रे बरिषे मेघ ज्यों, भ्रानंद बढ़ाया ॥ १०॥ 
चंदन ज्यों पलटे बनी, द्रम नाम गमाया। 
पारस जैसे परस् तै', कंचन हें. काया ॥ ११॥ 


4 'नीसानी! छुंद-२३ मात्रा। १३+॥१० का विश्राम । पंत 
में गुरु हे । इसको छुंदाण व में 'हढ़फप्ट' लिखा है। ( छुंद्रलाबलि ) 

१-शानहीन पुरुष का 'ईशोपनिषद' में आत्महन कहा है से! मंतक 
समान ही है। २-वास्तव में 'दादूवाणी” ऐसी ही गुणमयी है । 


( ८५ ) 


कामधेन चिंतामनी, तर कल्प* कहाया। 
सबकी पूरे कामना, जिनि जैसा ध्याया॥१३॥ 
सद्गुरु महिमा कहन कीं, मैं बहुत छुभाया | 
मुख्य में जिभ्यारे एकह्दी, ताते' पछिताया ॥२०॥ 





( १२ ) बावनो ग्थ 
[ पुराने कवियों में अ्रकारादि क्रम से बावनी, ककहरा, कक्का, वा 
'घारहस्ड़ी' नाम देकर एक चुद्र काव्य लिखने की प्रणाली थी। सु दर- 
दासजी के ग्रथों में भी यह बावनी असिद्ध है। इसमें ४२ अच्चर 
इस प्रकार हैं, '>०' न, मः, सि, द्ध, के पांच और “अ' से लेकर “भ्रः” 
तक ( ऋ, ऋ, लू, ल,, छोड़कर ) १२ और 'क” से लेकर 'ह? तक 
३३, और “क्ष” और “ज्ञ” (न्न को छोड़कर) २, इस प्रकार २ होते हैं । 
इस बावनी में ब्रह्म वणेन ओर कई अध्यात्म पक्ष की बाते' तथा नीति 
सम्मिलित वाक्य आा गए हैं। रचना में चमत्कार यह है कि अथे की गह- 
नता के श्रत्तिरिक्त छंद में प्रायः ऐसे शद्ध छाए गए हैं जिनके आथत्तर 
वे ही हैं जिनसे छंद प्रारंभ होता है । उदाहरणाथ थोड़े से:छुंद देते हैं ।] 
चोपई छंद 
ग्रकह अ्रगह" शझति शअ्रमित अपारा । 
अकल अमल अ्रज अ्रगम विचारा ॥ 
अतलष अभेव लखे नहिं कोई। 
अ्रति झ्गाध अविनाशी सोई ॥१०॥। 
१-कल्पतरू - कल्पवृष्त +। २-जिद्ला > जबान । ३-कहने में न 
आ सके-अनिर्धेचनीय ।  ४-ग्रहण, प्राप्त करने योग्य नहीं । ४-माया- 
समान घटने बढ़ने की कला से रहित, निरवयव । ६>-भेदरहित-सज्ञातीय 
विजातीय स्व॒ग॒त भेदशून्य । 


( ८६ ) 


हत उत जित कित है “भरपूरा। 
इडा पिंगला ते शभ्रति दूरा।॥ 
इच्छा रहित इष्ट को ध्यावे। 
इतनी जाने ते इत पाबे ॥ १२॥ 
कका करि काया में बासा। 
काया माहें कंबल  प्रकासा।। 
कंबल मांहि करता के जोई। 
करता मिले कर्म नहिं कोई॥ २२॥ 
जज्ञा जांगत जांणत जागे। 
जतन करे तो सहज पिछाणे।॥ 
जाग जुगति तन मनहिं जराबे। 
जरा न ॒व्यापै ज्याति जगावै ॥ २<€॥ 
टट्टा. टेरि कह्या गुरु ज्ञाना। 
टूक टुक हो मरि मैदाना' || 
टगयरे न टेक टूट नहिं जाई। 
टले काल झ्रारहिं को पाई || ३२ || 
थथ्याथावर जंगम थाना । 
थिरकरे रह्मा सब माहि समाना।| 
थिरसु होश थकिया जिनि राहा। 
थाहत थाहत मिले भश्रथाहा ॥ ३८॥ 


जििलधनन एच एा प५ाण5+.. अडाह 


१-विषयादि शत्रुओं से ज्ञान के छोत्र में। २-मिटै, पिधले। 
३-ठहरा हुआ । 


( ८७ ) 

मम्मा मरि समता मति आने । 

मोम दोइ तब मरम हि जाने। 

मरददहि मान मैल देोइ दूरी। 

मन में मिले सजीवनि मूरी* ॥ ४६॥ 

रा रती रती समक्काया। 

रे रे रंक सुमर ले राया।॥ 

रमसिता राम रह्या भरपूरा। 

राषि हदें पणर छाडि न सूरा ॥ ४<॥ 

ससा सेत पीत नहि स्यामा। 

सकल सिरोमनि जिसका नामा।। 

संसार ते सुमिरे कोई। 

सेोधे मूल सुखी से द्वोई ॥५१॥ 

हृहा हैीण हार पर राषे। 

हरषि हरषि करि हरि रस चाषे ॥ 

हाल हाल होइ हेत क्षगावे। 

हँसि हँसिे हंसे हंस मिलावे।॥ ५४॥ 

करत करत अक्तररे का जारा। 

निशा" वितीत प्रगट भये। भोरा॥ 

सुदरदास गुरू मुषि जाना। 

पिरै नहीं तासै सन माना | ५७॥ 
“7 पूजजड़, जड़ी / औषधि )। २-प्रण, त्रत। . ३-यहाँ अचर शब्द 
का श्लेष है--वर्ण ( आँक ) और अक्षय ब्रह्म । ४-निशा 5 अज्ञान 
४-च्षर शब्द के साथ इसका जोड़ सुद्र है। बह्य सदा अत्तर है। 


( पउफ ) 
दोहा छंद 


ज्ञर माह अक्षर लष्या, सत्‌ गुरु के जु प्रसाद । 
सुदर ताहि विचार तै', छूटा सहज विषाद' ॥ ५८॥! 





( १३ ) गुरुदया षदपदो ग्र॑थ 


[ भगवत्पादाचाय श्रीशंकराचाय्य जी की षटपदी जैसे प्रसिद्ध हे 
वैसे ही दादूपंथियों ओर सु'दरदासजी के ग्रथों के पढ़नेवालें में सुदरकृत 
पट्पदी है। दोनों का विषय भिन्न है, सुद्रदासजी ने दादूजी के 
शिष्य होने से जो लाभ प्राप्त किया उसका वर्णन करते हुए दादूजी के 
सिद्धांत-ज्ञान और उनकी दया ओर महिसा का वण न कर दिया है। 
सुदरदासजी ने १२ श्रष्टक बनाए जो इससे श्रागे आते हैं। यदि 
षट्पदी का भी इस संख्या में मिलावे' तो १३ होते हैं, क्प्रोंकि यह 
अष्टकों की चाल से मिलती जुछती सी है । षटपदी छः त्रिभंगी छुंढों 
में है। छोटी होने से यहाँ सारी उद्छ्त करते हैं। और ३॥४ छोड़- 
कर अ्रष्टकों के केवल एक एक दे दो नमूने ही देते हैं कि जिनसे उनका 
कुछ कुछ स्वाद जाना जा सके। १२ अष्टकों में से “अम-विध्वंस में” 
दादूजी के मत की महिमा है। और “गुरुकृपा' में दादूजी का स्तोतन्न 
ही है, ऐसे ही गुरुदेव महिमा! भी स्तोन्न ही है जिससे लेग गुरु को 
कैसा मानते हैं, यह प्रगट होता है और “गुरु उपदेश” में दादूजी के 
उपदेश के महत्व का कहते हुए उनकी स्तुति कही गई है । ये चार 
अष्टक तो गुरु संबंधी हुए । 'रामजी?, “नाम” और '“अक्मस्तोत्र' परमात्मा 

के नाम और ध्यान संबंधी हैं। “श्रात्मा अंचल” में आत्मा के भ्रचलू- 
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१ साया-अनित्य पदाथे । 


( पर ) 


तादि छक्षण वणित हैं । “पंजाबी' में पंजाबी बेली में परमज्ञान का 
उस ढंग से निर्देश है जेसे 'वेदांत के घर' पंजाब में लेग वर्णन किया 
करते हैं, सूफियों की सी चमक है । 'पीरमुरीद', 'श्रजव खाल” और 
'ज्ञानकूलना' ये तीनों प्रायः उदू फारसी मिश्रित और 'रिं दाना तजे! पर 
कहे गए हैं और बड़े ही चटकीले हैं। भाषा में, संस्कृत के ढंग पर, 
स्तोत्रादि लिखकर भाषा की महिमा का स्वामी जी ने बढ़ा दिया है तथा 
संस्कृत न जाननेवालों का उपकार किया है | ] 


दोहा छंद 


प्रतष* निरंजन? बंदि के गुरु दादू के पाइ । 
देऊ कर तब जोरि करि संतन को सिर नाइ ॥ १ ॥ 
सुंदर तोहिरे दया करी सतगुरु गहियोा हाथ । 
माता» था श्रति मोहि में राता* विषया साथ ॥ २॥ 


त्रिभंगी छंद 
ता में मतमाता विषयाराता बहिया जाता इम वाता* । 
तब गोते षाता बूड़त गाता होती धाता पछिताता।। 


उनि सब सुखदाता काट्यों नाताम आप विधाता गहिलेला$ । 
दादू का चेला चेतनि भेला*" सु दर मारग बूम्ेश्ञा*१ ॥| १॥ 
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(-क्षक्ष्य के श्रयोग्य--जिसको साज्षात्‌ वा लक्ष्य में नहीं छाया जा 
सके । २-निर्मल । ३-तुमकोा, तुझू पर । (यह प्रयोग विशेष ही है)। 
उन्मत्त-मस्त । €-रक्त-रतन्लीन । इदुन्‍यहाँ अ्रथ' शब्द का सा 
प्रयोजन है-किर, अब । ७-बात में वा हवा में अर्थात श्रन्य मतांतरों 
की । ८-संसर्ग । £-पकड़ा । १०-मिला हुआ । ११-समका हुआ । 


( ४०. ) 


ते सतगुरु" झाया पंथ बताया ज्ञान गहाया मन भाया। 
सब कृत्तम माया यों खमुझाया अलष छ्पाया सचुपाया॥ 
हैं। फिरता धाया जउनमुनिरे लाया त्रिभुवनराया दतदेल्ला* । 
दादू का चेल्ला चेतनि भेक्षा सुंदर मारग बूमेला ॥ २॥ 
तै। माया वट के* कालहि भकटके: लैकरि पटके सब गटके* । 
ये चेटकल नटके जानहिं तटके* नक न अटके वे सटके*९ ॥ 
जी डोलत भटके सतगुरु हटके** बंधन घटके कारटेल्ञा*२ | 
दादू का चेजल्ञा चेतनि भेला सुदर मारग बूुमेला ॥ ३॥ 
ता पाई जरिया सिर पर धरिया विष ऊषरिया तन तिरिया। 
जी श्रबव नहिं डरिया च चल धिरिया गुरु उच्चरिया से। करिया॥ 
तब उमग्या दरिया अस्त करिया घट भरिया छाटो रेज्ञा१ ३। 
दादू का चेला चेतनि भेज्ञा सुंदर मारग बूमेला ॥ ४॥ 
ते देख्यो सीना** माँफक नगीना मारग भीना पग हीना। 
अब है। तू** दीना दिन दिन छीना जल्ल बिन मीना यों ज्ञीना ॥ 
जीसाी परवीना रस्र में भीना अतरि कीना मन मेला। 
दादू का चेला चेतनि भेला सुदर मारग बूमेला ॥ ५॥ 
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१-दादू दयाल । २-क्त्रिम-मिथ्या । ई३-उन्मनि मुद्रा से सिद्धि । 
-दत्तान्रय समान सिद्धि देनेवाछा । ६-टूक हक कर दिया। तोड़ा । 
६-मटक दिया--हटा दिया । ७-सबको गटकनेवाले का । ८-चमस्फार | 
४-पार गत छोग। १०-निकल गए--नहीं रुके । ११-डपटे-रोके । 
१२-काटे-तोड़े । १३-धार । १४-छाती-दिल-मन । १९-“', तू ” का 
पाठांतर तो! । “तू? रहने से 'दीना? का श्रथ' दिया! और "हैं! का 
अथ "में! होगा वा 'मुझे! । मुझे दिया सिद्धफल । अथवा 'तू दीन हे 
जा! यह श्रभ होगा। 


( <१ ) 


ते बेठा छाज॑' श्रेतरि गाजं रण में राज॑ नहिं भाज । 
जी कीया काज॑ जोड़ी साज॑ तोड़ी ज्ञाज॑ यह पाज॑ ॥ 
उन सब सिरताजं तबहिं निवाजं श्रानंद आज अ्रकेत्नारे | 
दादू का चेला चेतनि भेला सुदर मारग बूकेला || ६॥ 


(१४) भ्रमविध्वंस अध्टक 
[ ८ त्रिभंगी छुंदों का यह अ्रष्टक है जिनके आ्रादि में २ दोहे ओर 
अंत में २ छुप्पय हैं। त्रिभंगी छुंद का अंतिम पाद “दादू का चेला 
भरम पछेला सु दर न्‍्यारा है षेला” यह है। इस अश्टक में यह बात 
दिखाई है कि अनेक मतों के देखा और खोजा पर तु किसी से तृप्ति न 
हुई, सबका सदाष पाया । किसी भी मत से भ्रमरूपी छिमिर दूर न 
हुआ। सद्गुरु “दादू दयाल” के अ्रसाद से आत्मज्ञान प्राप्त होकर 
प्रकाश उत्पन्न हुआ, सतमतांतर के वाद विवाद से छुटकारा मिला । ] 
दादा छंद 
सुंदर देष्या सोधि के, सब काहू का ज्ञान । 
काई मन माने नहीं, बिना निरंजन ध्यान ॥ १॥। 
घट दशेन हम पषोजिया, योगी जंगम शेष । 
संन्यासी भ्ररु सेवड़ा पंडित भक्ता भेष॥ २॥ 
त्रिभंगी छंद 
ते भक्तन भाव" दूरि बतावे' तीरथ जावे' फिरि झावे' । 
जी कृत्तम गावे' पूजा लावे' रूठ दिढ़ावे” बहिकावे॥ 


१-सबसे ऊपर बैठकर छाजना सिराहना। २-आज-अश्रथ । 
३-न्यारा-भिनञ्न, श्रद्ृथप । ४०-जती से बड़े-जैन यती वा साधु । 


( हरे ) 


अरु माला नावै' १ तिलक षनावे' कया पाये गुरु बिन गैला । 
दादू का चेला भरम पछेला* सु'दर न्‍यारा हो पेला।॥ १॥ 
ते ये मति हेरे सबहिन केरे गहि गहद्दि गेरे बहुतेरे | 
तब सतगुरु टेरेरे कानन मेरे जाते फेरे आधेरे।। 
उन सूर सबेरे उदे किए रे सबे अँधेरे नासेक्षा। 
दादू का चेला भरम पछेल्ा सुदर न्यारा हू षेज्ञा ॥८॥ 


( १५ ) गुरु कृपा अष्टक 

[ $ दोहा ओर ॥ त्रिभंगी छंद इस तरह आठ युग्मों का अ्रष्टक 
है और श्रेत में १ छुप्पप है। यह दादूजी की दिव्य महिमा का 
स्तवन है, उनकी रचित वाणी की भी प्रशंसा आ गई है । जिन्होंने 
दादूजी का जीवनचरित्र वा उनकी वाणी को पढ़ा, सुना और समझा 
हे, जिनको ब्रह्मविद्या का कुछ भी चस्का हे और जिन्होंने योगियों ओर 
संतें की ग्रपार गति का कुछ भी मर्म जाना है वे इन अष्टकों का पढ़ 
अत्युक्ति नहीं कहेंगे । ] 


दोहा छंद 


दादू सदगुरु के चरण, अधिक अरुण" श्ररविंद९ । 
दुःखहरण तारणतरण, मुक्तकरण सुखकंद || १ ॥। 








जनाशिधिताभता 


१-नाम अ्रथवा क्रियाथ में धारे। २-अ्रम पीछे रह गया, छूट गया 
जिसका । ३-बुलावे-शब् सुनाया । ४-छाह भ्रथवा श्ररुणोदय के 
से प्रकाशवाले । ९-कमल-चरणारविंद । 


( ४३ ) 
त्रिभंगी छंद 
ते चरण तुम्हारा प्राथ हमारा तारण-हारा भव पोत'* । 
ज्यों गहे बिचारा लगे न वारा बिनश्रम पारा सो दोतं ॥ 
सब मिट झधारा होह उजारा निर्मल सारारे सुखराशी । 
दादू गुरु आया शब्द सुनाया त्रह्म बताया अविनाशी ॥ १ ॥ 
देहा छंद 
सदगुरु सुधर समुद्र हैं, सुधामई हैं नेन। 
नख सिख सुधा खरूप पुनि, सुधा सु बरषत बैन || ८॥ 
त्रिभंगी छंद 
तै। जिनि की बानी अमृत बषानी संतनि मानी सुखदानी । 
जिनि सुनि करि प्रानी हृदये श्रानी बुद्धि थिरानी उनि जानी || 
यह अकथ कहानी प्रगट प्रवानी नाहिन छानी गंगा सी | 
दादू गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अ्रविनासी ॥ < |; 
छप्पय छंद 
सदगुरु ब्रह्म स्वरूप रूप धारहिं जग माहों। 
जिनके शब्द श्नूप सुनत संशय सब जाहीं। 
उर महिं ज्ञान प्रकाश होत फछु लगे न बारा । 
ग्रधकार मिटि जाइ कोटि सूरज डजियारा ॥ 
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१-नाव। चरणों का नाव की उपमा देना कवियों का काम ही 
है, मिलाओ 'विश्वेशपादांबुजदीघनोका' हृत्यादि। २-सार-तथ्य 
वस्तु, ब्रह्मज्ञान । 


( ४ ) 


दादू दयाक्ष दह दिशि प्रगट भगरि झगरि ट्वौ पष' थकी । 
कटष्दि सुदर पंथ प्रसिद्ध यह संप्रदाय परत्रद्वा' की | <॥ 





(९६) गुरुठपदेश शअष्ठक 

[ $ दोहा और $ गीतक छंद ऐसे आठ युग्मों का श्रष्टक है। 
छुंद का श्रेतिम चरण “दादू दयाल प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर प्रणाम 
है”! यह है। यह श्रष्टक भी गुरु महिमा संबंधी ही है पर तु इसमें 
गुरु के ब्रह्मविद्या के उपदेश का वण न करते हुए महिमा कही है । ] 

देहा छंद 
सुदर सदगुरु या कहे, याही निश्चय श्रानि । 
ज्यों कछु सुनिए देषिए, स्र॒व॑ सुप्र करि जानि ॥ ५४ ॥ 
#गीतक छंद 

यह स्वप्न तुल्य दिषाइ दिए जे स्वग नरक उसे कद्दष्दि । 
सुख दुःख ह॑ विषाद पुनि मानापमान सबे गदहहिं ॥ 
जिनि जाति कुछ अरु वर्ण आश्रम कहे मिथ्या नाम हैं। 
दादू दयाल प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर प्रणाम हैं॥५॥ 
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१-हिंदू ओर मुसलमान । २-दादूजी की संप्रदाय का नाम ब्रह्म- 
संप्रदाय भी हे। इससे माध्वी संप्रदाय का न समझा जावे। ब्रह्म- 
संप्रदाय कहे जाने के दो कारण हैं--एक तो केवल ब्रह्म की उपासना 
है, दूसरे दादूजी के गुरु वृद्धानंद का साचात्‌ श्रीकृष्ण श्रद्मस्वरूप होना 
जन्मलीला में लिखा है । | 

धयह 'इरिगीतिका' छंद है २८ मात्राओं का, १६+१२ पर विभाम । 


सककलन- 


( _४ ) 


(१७) गुरुदेव महिमा स्वेत्र अष्टक 
[ आठ भुजंगप्रयातों का यह अ्रष्टक है, श्रादि श्रत में दो दो दोहे 


भी हैं। केवल गुरु ( दादूजी ) की महिमा का स्तवन है । ] 


दोहा 
परमेश्वर अरु परम गुरु, दोेऊ एक खमान | 
सुंदर कद्दत विशेष यह, गुरुते” पाबे ज्ञान॥ १॥ 
छंद भुजंगप्रयात 


प्रकाश स्वरूप हदे त्रह्मज्षानं | सदाचार येही निराकार ध्यान । 
निरीह॑ निजानंद जाने जुगादू। नमी देव दादू नमे। देव दादू ॥ १॥ 
क्षमावंत भारी दयावंत ऐसे । प्रमाणीक आगे भए संत जेसे | 
गद्यौ सत्य साई लद्यौ पंथ आदू। नमो देव दादू नमो देव दादू ॥ ६ ॥ 


दाहा 
परमेश्वर महिं गुरु बसे, परमेश्वर गुरु माहि । 
सुदर दाोऊ परखपर, भिन्न भाव सो नाहि ॥ २॥ 
परमेश्वर व्यापक सकल, घट धारोें गुरुदेव । 
घट को घट उपदेश दे, सुदर पाये श्रेबष ॥ ३॥ 


( ९८ ) रामजो अच्ठक 
अमाइनी छंद 
आदि तुमही हुते झ्रवर नहों कोइ जी। 
झकह भति अझ्गह पति वशेनहिं होइ जी। 
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# यह मोहनी छंद नहीं है किंतु २० मात्रा का विपिनितिलक 


छुंद है जिसमें १० + १० मात्रा पर विश्राम हे । अंत में रगण हे । 





( ६ ) 


रूप नहिं रेष नहिं स्वेत नहिं श्याम जी। 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी॥ १॥ 
प्रथथ ही प्ापुतै मूल साया करी। 
बहुरि वह कुव्विकरि#त्रिगुन हो विस्तरी ॥ 
पंच हू तत्त्व ते रूप अरु नामजी | 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ २॥ 
विधि रजाोगुण लिए जगत उतपति करे | 
विष्णप. सतगुण लिए पालना उर धरै॥ 
रुद्र॒ तमगुय लिए संहरे धामजी । 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ ३ | 
इंद्र भ्राज्ञा लिए करत नहिं और जी। 
मेघ वर्षा करे! सब्ब॑े ही ठौर जी॥ 
सूर शशि फिरत है झ्ाठहु यामजी । 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ।॥ ४॥ 
देव अरू दानवा यज्ष ऋषि स्व्ब जी। 
साधु अरु सिद्ध मुनि होंहि निहगव्बे जी ॥ 
शेष हूँ सहस्न मुख भ्रजत निःकामजी | 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ ५॥ 
जलचरा थल्चरा नभचरा जंतजी | 
चारिहु षानि के जीव अगिलंत जी॥ 
# पाठांतर “ कुरुविकरिे !। ' श्रिविधिकरि ” श्रथांत्‌ क्रिया ओर 
विकारांतर के श्रंथ । 








(६ ७ ) 
सर्व॑ उपजे” पघपै' पुरुष भश्ररु वाम जी। 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी || ६॥ 
अ्रमत संसार कतहू नहीं वार* जी। 
तीनहूँ लोक में काल को सोररे जी॥ 
मनुष तन यह बड़े भाग ते पामरे जी। 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ ७ |। 
पूरि दशहूँ दिशा सब्बे में आप जी। 
स्तुतिहि का करि सके पुन्य नहिं पाप४ जी ॥ 
दास सुंदर कहे देहु विश्राम जी। 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ ८॥ 





( ९४८ ) नामाष्टक 
रमाइनी छंद 
झादि तूं पम्त तूं मध्य तूं व्योमवत्‌ । 
वायू तूं तेज तूं नीर तूं भूमि तत्‌॥ 
पंच हु तस्व तूं देह, ते ही करे। 
हे हरे हे हरे दे हरे हे हरे॥ १॥ 
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१-ओर छोर । २-शेार-जोर शोर। ३-मिलता है। ४-श्रापका 
वह स्थान है जहाँ पुण्य और पाप रूपी कम्मे रहते ही नहीं। श्रथवा सब 
पुण्यमय हो पाप का खेश नहीं रहता। £-यह “रग्विणी? है, ४ 
रगण का 'मोहनी” नहीं है । 


सुं--७ 


( ८ ) 


उ्यारिहू षानि फे जीव ते' ही सजे। 
जानि ही जोनि के द्वार आए वृजे* | 
ते सबै दुःख मैं जे तुम्हें वीसरे। 
इश्वरे इश्वरे ईश्वरे. ईश्वरेरे ॥२॥ 
जे कह्बू ऊपजे व्याधिह्र आधवेरे । 
दूरि तूही करे सर्व जे वाधवे१ ॥ 
वैद तूं ग्रोषदी सिद्ध तूः साधवे*। 
माधवे माधवे माधवे. माधवे ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म तू विष्णु तूं रुद्र तूं वेष' जी। 
इंद्र॒तूं चंद्र तूं सूर तूं शेष जी॥ 
धमे॑ तूं कर्म तूं काल तूं देशवे। 
केशवे.. केशवे फेशवे केशवे ॥ ४ ॥ 
देव मैं देत्य मैं ऋष्य में यक्ष में। 
योग मैं यज्ञ मैं ध्यान मैं कक्ष में।॥ 
तीनहें लेक मैं एक तूं ही भजे ० 
हे अजे हे भझजे हे अजे है श्जे | ५॥ 
राव मैं रंक मैं साह में चोर मेैं। 
कीर मैं काग मैं हंस मैं मार में॥ 
१-गए-शरीर त्यागकर । २-( भाषा में ) अनुप्रास के मिलाने 


का ऐसा संबेधन दिया गया है। ३२-आधि--हुःख | ४-बाधा-- 
विकार । “साधक । ६-रूप । अथवा प्रधान मुख्य । ७-उपासनीय । 


5&०अजन्सा | 


( जहर ) 


सिंह में स्याल में मच्छ में कच्छये | 
अचक्षये धभत्तये अ्रकच्ये अक्षये ॥ ६ ॥ 
बुद्धि मैं चित्त में पिंड मैं प्राण में। 
ओत्र मै' बैन मै सेन मै घ्राण मै ॥ 
हाथ में पाव में सीस में सोहने | 
माहने मोहने मोहने मोहने ॥ ७ ॥ 
जन्म ते' मृत्यु ते' पुन्य ते पाप ते । 
हु ते' शाक ते शीत ते' ताप तै'॥ 
राग ते दोष ते द्ंद ते है परे। 
सुदरे सुंदरे सुंदरे सुंदरे | ८ ॥ 





(२०) शात्मा प्रचल खअहक 


[ ८ कुंडलिया छुंदों में आत्मा की अ्चछता को और जन -साधारण 
में जो विपरीत ज्ञान हो रहा है उसको लाकिक दृष्टांतों से स्पष्ट कर 
दिखाया है, यथा आ्राकाश में बादल दौड़ते हे' परतु चंद्रमा दौड़ता 
दिखाई देता है इसलिये चंद्रमा का दौड़ता हुआ कहते है । दीपक में 
तेल और बत्ती जलती है पर'तु दीपक ही को जलता कहते है । इसी 
तरह श्रन्य स्थह् जानना | ] 

कुंडलिया छंद 

पानी चलस"* सदा चले चले लाव प्ररु बैल । 

पानी चलते देखिए कूप चले नहिं गैल | 


१-चरस । 


( १०० ) 
कूप चले नहिं गेल्ञ कहे सब कूवा चालै। 
ज्यूं फिरता नर कहे फिरे आकाश पताले ॥ 
सुंदर श्रातम पभ्रचल देह चाले नहिं छानी। 
क्रूप ठौर का ठौर चलत है चलसरु पानी ॥ 
्ध्छ धर र्ध धछ र्धड 
ते जरे बाती जरे दीपक जरे न कोइ | 
दीपक जरता सब कहे भारी भ्रचरज होइ ॥ 
भारी अ्रचरज होइ जरे लकरी शअरु घास्रा। 
अग्नि जरत सब कहें होय यह बड़ा तमासा ॥ 
सुंदर आ्रातम अजर जरे यह देह बिजाती । 
दीपक जरे न कोइ जरत हें तेलरु बाती॥ ३ ॥ 
बादल दौरे जात हैं दैौरत दीसे चंद। 
देह संग ते आतमा चलत कहे मतिमंद। 
चलत कहे मतिमंद आभातमा अचल खदाही | 
हले चले यह देह थापिलै' आरतम माँद्दी॥ 
सुंदर चंचल बुद्धि समभझि ताते' नहिं बोरेर । 
दैरत दीसे चंद जात हैं बादल दौरे। ४॥ 
गंगा बहती कहते हैं गंगा वाहदी ठौर। 
पानी बहि बहि जात हैं कहें मर की और ॥| 
कहें भौर की पऔऔर परत हैं देखत षाड़ी। 
गड़ी ऊषली कहें कहें चलती को गाड़ी ॥ 


१-आरोपित कर केते हैं। २-भिन्न--अन्य । 


( १०१ ) 

सुंदर आतम शभ्रचल देह हल चल हूं भंगा ! 
पानी बहि बहि जाइ बहे कबहूँ नहिं गंगा। ५ ॥ 
कोल्ह चालत सब कहें समझ नहीं घट माहिं | 
पाटि लाठि मकड़ी' चले बेल चली पुनि जाहिं ॥ 
सेल चले पुनि जाहिं चक्षत है हॉकनहारी। 
पेल्ी घालत चले चलत सब ठाठ विचारों ॥ 
सुंदर भ्रातम अचल देह चंचल हे मोल्हूर | 
समभ्रि नहीं घट माहिं कहत हैं चालत कोल्हू ॥ ६ ॥ 

छ छ धड ०५० 





(२९) पंजाबी भाषा झ्ष्ठक 


[ यह पंजाबी बोली में ८ चापइया छंंदों का अष्टक है। सु'दर- 
दासजी पंजाब में बहुत रहे हैं। इनकी बनावट से स्पष्ट होता है कि 
पंजाबी का इन के कैसा अ्रच्छा अ्रभ्यास था। पंजाब वेदांत का घर 
हे। वहाँ चरखा कातनेवाली लुगाइरयाँ भी ''श्रहं ब्रह्मास्म'” का गीत 
गाया करती हैं। फिर वहाँ की वाणी की नस नस में वेदांत रस बसा 
रहे इसमें अचरज़ ही क्‍या ? पंजाबी भाषा बड़ी प्यारी हे। इसमें 
श्रेज और वीर रस स्वाभाविक है । पंजाबी भाषा के पदों का लालित्य 
भी श्रकथनीय है । पंजाबी गवेए भी बढ़िया होते हैं। सु'दरदासजी ने 
भी कई पद पंजाबी में बनाए हैं। इस अ्रष्टक में परमात्मा की खोज, 
उसके खोजनेवालों ओर खोज के फल ८ श्रथांत्‌ जिसका खोजते थे 
वह अपने श्राप में मिला ) इत्यादि बातों का बखान है । 


१-लाठ पर जो कबजे की सी लकड़ी दाबकर फिरती है । २-मूख । 
(मोलिया का रुपांतर है) । 


( १०२ ) 


चैपइया छंद 
बहु दिलदा' मालिक दिल्लदी जाणों दिल में बैठा देपै । 
हश रे तिसना४ कोई क्‍्यें करि पावै जिसदे*रूप न रेपै ॥ 
वे गास* कुतब* पेकंत्रर बकके पीर भ्रवलिया सेगैः । 
भी सुंदरि कहि न सके काई तिस नें जिसखदी सिफ्ति१ * झल्लेषे ॥ १॥ 
वहु* 'घोजनहारा तिसनो पूछे जे बाहरि नों दौड़े। 
बे कोई जाहइ गुफा मों बेठे कोई भीजत चोड़े ॥ 
भी दिट्रे' सेक' रेहजारनि दिद्वा दिट्र लष्घु करौड़े। 
कहि सुंदर षोजु बतावे प्रभुदा वे कोई जगमों थैाड़े ॥ २॥ 
भी उस्रदा षोजु करे बहुतेरे षोजु तिशांदे'भ्बोलै। 
वह भुझ्ले नें भुनल्ला समुझावे से भी आुख्ला डोले॥ 
वह जित्यें कित्यै' *९फिरे विचारा फिरि फिरि छिल्लकु' *छोले । 
कहि सुंदर अपना बंधुन कप्पे** साई बंधनु पाले ॥ ३॥ 
भी पोजे जती तपी संन्‍्यासी सभ्नो*८ दिट्टे रोगी । 
वह डसदा पषोजु न पाया कीन्ही दिट्र ऋषि मुनि योगी॥ 


लिन मी 3 चल 3 काजल लक. अल 


१-का । २-में। ३-ओऔर । ४-का । के । ६-कुतुब का 
नायब । दाहिना या बार्याँ एक दूसरा वल्ली (सिद्ध)। ७-वह वली 
(सिद्ध) जो किसी देश वा स्थान-विशेष का नियामक वा नियंता समझा 
जाता है। ८-शेख-मुसल्मानी आचाये या महंत । £-भाई। और- 
फिर । १०-सिफ्त-- गुण । ११-वह-ओर, फिर । १२-देखे । १ ३-सैकड़ों । 
१४-उनके । १३-हृधर उधर-वयहाँ वहाँ। १६-छिलका । बृथा काम । 
१७-काटै । १८-सब ही । 





( १०३ ) 


वे बहुते फिरें उदासी जगमेों बहुते फिरे' वियोगी? । 
कटह्दि सुंदर फेई विरले दिट्व अम्रत रस दे भागी ॥ ४॥ 
बहु खाजी बिना षोजु नहिं निकले षोजु न दृथ्थों) आवे। 
पंघीदा षोजु भीनदा मारगु तिसनों क्‍यों करि पावे ॥ 
है प्रति बारीकु पोजु नहिं. दरसे नदरिरे किथें* ठहराबे । 
कहि सुंदर बहुत होइ जब नन्‍हां नन्हेनों* दरसावे ॥ ५ ॥ 
भी षोेजत षोजत सभु जग हंड्या* षाोज किथों नहिं पाया। 
तूं जिखनों पोजे पोज तुसीमी सतगुरु पेज बताया॥ 
तें अपुना ह्ापु खद्दी जब कीता* षोज इ्थांठ ही आया | 
जब सुंदर जाग पया<* सुपने थें*"खभु संदेह गमाया ॥ ६ ॥ 
भी जिसदा आ्रादि अ्रतु नहिं आावे मध्यतहु तिसदा नाहीं। 
बहु बाहरि भीतरु सवे निरंतरु श्रगम अगाचर माहों॥ 
वह जागि न सोवे षाइ न भुष्या जिसदे धुप्पु न छांहीं। 
कहि सुंदर आषे आपु अखंडत शब्द न पहुँचे तांद्ी ॥ ७ ॥ 
वे ब्रह्म विष्णु मद्देस प्रलेमी जिसदी षुसे न रूंही*१। 
भी तिसदा कोई पारु न पावे शेषु सहसफणु मूंहीं' २ ॥ 
भी यहु नहिं यह नहिं यहु नहिं होवे इसदे परे सुतूदवी । 
वह जे अवशेष रहे से सुंदर से तूंहीं से हूंहीं॥८॥ 
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१-वैरागी--येगी । २-हाथ में (आवे)। ३-नजर, दृष्टि । ४- 
किधर का । ४-बारीक-मरीणों के । ६-खोजा । ७-किया | ८-नयहाँ । 
४-पड़ा । १०-से । ११-रोवाँ, बाल, पशम | १२-मुखवाला । 


( १०४ ) 
(२२) ब्रह्मस्तोत्र ग्रष्ठक 


[ आठ भुजंगप्रयात सैस्कृत भाषामय छुंदों में परमात्मा का विधि- 


निषेधार्थवाची शब्दों में सतवन है । संस्कृत में ऐसे स्तोन्नों की कुछ कमी 
नहीं, इससे यहाँ बानगी ही श्रम होगी । ] 


छंद भुजंगप्रयात 
अखंड चिदानंद देवाधिदेवं* ।फर्णीद्रादि* रुद्रादि इंद्रादिसेवंरे । 
मुनींद्रा कवींद्रादि चंद्रादिमित्र | नमस्ते नमस्ते नमस्ते पवित्र ॥१॥ 
न छाया न माया न देशो न कालोा। न जामन्न स्वप्न॑ न वृद्धो न बाले। 
न हस्व॑ न दी न रम्यं अरम्यं *। नमस्ते नमस्ते नमस्ते अगम्यं।।५॥ 


(२३) पोरमुरोद अष्टक 


[ आठ चामर छुंद्‌ और एक दोहा छंद का यह अष्टक है । इसमें 
सूफियों (मुसलमान वेदांतियों) के ढंग का पीर ( मुशिद ) और मुरीद 
का स्वल्प पर तु अत्यंत सारपूरित संवाद उद्मय भाषा में है। एक 
तालिब ( जिज्ञासु ) ने ढ्ू ढृते हूं ढ़ते योग्य गुरु पाया, तो गुरु से अ्रपनी 
अभीष्ट जिज्ञासा की । पीर ने “मिहर” कर कहा कि 'खूब बंदगी करता 
रहेगा तो इस सीधी राह से महबूब (इष्टदेव ) को पावेगा!। यह हुई 

'शरीयत'! । फिर पूछा कि कंसे बंदगी करूँ। तो मुशिद ने बताया ।] 


$-सघे देवों सें बड़ा । २-शेषनाग । ३-सेवें वा सेब्य । ४-जिसमें 
बुद्धि आदि रम सके ऐसा भी नहीं ओर उसके प्रतिकुल भी नहीं । 
४-सैस्कृतमय ही कृति है, नितांत संस्कृत बनावट करना स्वामीजी 
का कभी अ्भिप्रेत नहीं था। इसी से श्राधी तीतर आराधी बटेर सी 
बनावट दी गई है कि जिससे दोनें का स्वाद मिक्के । 


( १०४ ) 


चामर छ॑द'* 

तब कहे पीर मुरीद सें तू' छ्विसेरा बुगुजार' । 

यह बंदगी तब होयगी इस नफ्स कोरे गहि मार ॥ 

भी दुई दिल तें दूर करिए श्रार कछु नहिं चाह | 

यह राह तेरा तुझी भीतर चल्‍या तूं ही जाह ॥ ३॥ 

[ यह हुई 'तरीकृत”! । फिर सुरीद ने सवाल किया कि इस 
“बारीक राह” को बिना देखे कैसे 'बंदा' चछ सकता है, आप बता 
दीजिए । तब पीर ने रास्ता पहचनवाने का “अमर” बताया | अ्र्थात्‌ उसी 
( 'इस्मेश्राजम” ) राम नाम की विधि बताई, जिससे उसका पहिचान 
लेगा और उस ठोर पहुँच जायगा । “जहाँ अरस« ऊपर आप बेठा 
दूसरा नहि' ओर” । यह हुई 'मारिफत” | अरब मुरीद आगे बढ़ 
चुका था। ठार! और “बेठा” ये शब्द सुन बोला कि जा अजन्मा है, 
जिसके मा बाप नहीं, वह कैसा है से। यथाथ बताओ ओर जब वह 
'बेवजूद! ' है तो उसके ठेर' होना और उसका बेठना उठना केसे बन 
सकते हैं, वह “बेचुन! ६ ( अ्रद्वितीय-असम ) है ओर “बेनमूने” भी है । 
तब पीर ने यह कहकर मोन धारण किया “की कहेगा न क्या न किन 
हूँ अब कहे कहि कोन”? । और मुरीद की ओर देखकर ( अर्थात्‌ मर्म 
की सैन करके ) भ्राँखें 'मूं द” लीं। यह हुईं 'हकीकृत” | इन चारों 
योग विधियों द्वारा जो स्थान ( मंजिल वा मुकाम ) प्राप्त होते हैं वा 


है 


१--यह कामसरूप छंद २६ मात्रा का, € +७+ १० पर यति। 
२-हिसे » इच्छा । रा #& को । बुगुजार -5 छेड़ दे । ३-नफस +« अहंकार । 
“'नफसकुशी! अ्रहंकार का मारना । 'तरीकृत' का गुर (बुसूल) है । ४- 
अर्श # आकाश, स्वग । ४-अशमीर, अस्थूछ । ६-विस्मित, अचरज 
भरा । शून्य ध्यान के 'भनंतर यह एक अवस्था होती है जब स्वात्म-ज्ञान 
की प्राप्ति होने लगती है। 'झाश्चय वत्पश्यति कश्चिदेनं! ( गीता ) । 
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( १०६ ) 


प्रतिपादित होते हैं उनका सूफी लेग ( १ ) 'मलछकूतः', (२ ) 'जब- 
रूत! ( ३ ) 'छाहूत” और ( ४ ) 'हाह त” कहते हैं, जेसे चार प्रकार की 
सुक्तियाँ संस्कृत ग्रथों में वशित हैं । ] 

हैरान” है हैरान है हैरान निकट न दूर । 

भी सघुन क्योंकरि कहे तिसकों सकल है भरपूर ॥ 

संवाद पीर मुरीद का यह भेद पावे कोई। 

जो कहे सुंदर सुने सुंदर उद्ी सु'दररे होइ ॥ ८॥ 





(२४) श्रजब ख्याल खअषछष्ठक 

[ हस अष्टक में भी सूफियों के ढंग की बाते' हैं। इसको ऐसा उदू - 
फारसी-मय शब्दों और वाक्यों से बनाया है कि मुसलमानों को भी इसमें 
मनेार जन हो सकता है। कुछ दुर्वेशी का हाल, दुर्वेश उस मंजिक़ तक 
कैसे पहुँच सकते हैं, “इश्क हकीकी” और उससे “हकेताला” का 
मिलना, उससे गाकिढ और हाजिर कान है, ईश्वर की महिमा और 
गुणानुवाद का वर्णन है । इसमें १० दोहे और ८ गीतक छुंदों के 
युग्म हैं। कुछ नमूने देते हैं । ] 

दोहा छंद 
सु दर जा गाफिल* हुश्मा, तो वह साई दूर । 
जे बंदा हाजर हुआ, ते हाजरां हजूर || ७॥ 


१-विस्मय और श्राश्रर्य सें है। २-बात, वर्णन । _३-उत्तम, 
सिद्ध । सुदर सा सिद्धि का पहुँचनेवाला । ४-विस्थत--भूछा हुआ । 
ईध्वरसिद्धि और दृष्टप्राप्ति में निरतर स्मरण और भजन ही प्रधान 
साधन है। इसमें भक्ति, ज्ञान, विवेक, विचार श्रादि योग इसी लिये 
मेंदात्माओं ने अपने श्रनुभव से कहे है । 


पका 3. >७ ५०००० 


(६ १०७ ) 
गीतक छंद 
हाजर हजूर कहें गुसंइयां गाफिल्लों को दूरि है । 
निरसंध* इकक्लस*र आप वोही तालिबां रे भरपूरि" है ।॥ 
बारीक सों बारीक कहिए बड़ौं बड़ा विसाल है। 
यों कद्दत सु दर कब्ज* दुंदर अजब ऐसा ख्याल है ॥६।। 
दोहा छंद 
सु दर सांई हक्‍क है, जहाँ तहाँ भरपूर । 
एक उसी के नूर* सो, दीस सारे नूर ॥ ८ ।॥। 
गीतक छंद 
उस नूर तें सब नूर दीसे तेज तें सब तेज है। 
डस जोति सों सब जाति चमके हेज* से सब हेज है || 
झाफताबः प्ररु महताब* तारे हुकम उसके चाल है। 
यां कहत सु'दर कब्ज दुंदर अजब ऐसा ख्याल है | ७।। 
देहा छंद 
ख्याक्ष अ्रजब उस एक का, सु दर कद्या न जाइ | 
सघुन तहाँ पहुंचे नहों, थक्ष्या उरे' ही आझाइ॥ १० ॥ 








१-निर - नहीं, संघ ८ मिला हुआ । जिसमें अ्रन्य किसी का मिलाव 
नहीं । अ्रद्यय। २-अफश्रल के वजन पर श्रखलस--अ्रत्य त शुद्ध, 
पवित्र । ३-हूँ ढ़नेवालों का--जिज्ञासुओं , भक्तों को । ४-प्रत्यक्ष है--भक्तों 
के तो पास ही है। ९-जिसकी द्व द्ृता मिट गई है, श्रथवा जिस पर- 
माष्मा में ढ ह का प्रवेश नहीं हो सकता | ६-प्रकाश--ज्येति स्वरूप | 
७-यहाँ भ्रस्ति का अर्थ इससे लिया जा सकता है। ८-सूथ । 8 -र्चाद। 


( १०८ ) 


( २४ ) ज्ञानफूलना श्रह्वक 


[ इस अष्टक में भी वही सूफियों के ढंग का सा मिला जुछा रंग 
आया है। “तसब्व॒ुफ” के अनुसार इस अ्रष्टक में “मारेफत” या 
“हकीकृत”? की कलहक दरसाई गई हे। तालिब ( जिज्ञासु ) जिस 
पद्धति से आात्मानुभव की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है, श्रथवा गुरु शिष्य 
के जिस प्रकार ब्रह्मज्ञान की सूक्ष्म बात बताता है, वेसी ही कुछ भेद 
भरी बातें संक्षेप में महात्मा सुद्रदासजी ने भी कही हैं, जेसा कि 
उदाहरणरूप छुंदों से प्रगट होगा। ] 

भूलना ' छंद 
उस्ताद के कदम सिर पे धरों, अब भूलना पृष बषानता हूँ । 
अरवाह में श्राप विराजता है वह जान का जान रे है जानता हूँ।। 
उसही के डुत्ञाए डालता हूँ दिल षालता बोलता मानता हूँ । 
उख्रही के दिषाए मैं देखता हूँ सुन सु दर ये पहिचानता हूँ।॥। १॥ 
कोई योग कहे काई जाग? कहे कोई त्याग बेराग बतावता है । 
कोई नांव रटे कोई ध्यान ठठे * कोई षेजत ही थकि जाबता है।। 
कोई और दी और उपाय करे कोई ज्ञान गिरा: करि गावता है। 
वह सु दर सुंदर सुंदर" है काई सु दर होईं से पावता है ॥४॥ 
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-कूलना छंद २४ वर्ण का, जिसमें ७ सगण और & यगण होते 
हैं। ( छुंदरल्ावली हरिराम कृत ) यहाँ इस नियम के अनुसार नहीं 
है, केवल २४ श्च्षर और श्रेत गगण है । २-आत्माएँ । 'मलकूत 
का मकामे अरवाह” सूफी मजहब में कहा है। ३-जीव, आत्मा। ४- 
यज्ञ । “यज्ञो वे विष्ण॒ः” यह अति है। <-ठहरै, थाठ रखे । ६-वाणी । 
७-वह सु'दरों से भी श्रति सु दर है। चोथे सु'दर का श्र्थ पवित्र 
मलरहित है । ' 





( १०४ ) 


नहीं गास' है रे नहीं नेन है रे नहीं मुष है रे नहीं बेन है रे । 
नहिं ऐन' है रेनहिंगैनरे हैरेनहिंसेन" हैरेनअसैन* हैरे। 
नहिं पेट है रे नहिं पीठ है रे नहिं कडवा है नहिं मीठ है रे । 
नहिं दुश्मन है नहिं ईठ * है रे नहिं सु दर दीठ* श्रदीठ है रे ॥।७॥ 


(२६ ) सहजानंद ग्रंथ 


[ यह सहजानंद ग्रथ २४ चौपाई दोहों में वणित है। इसमें यह 
बात दिखलाई है कि हिंदू और मुसलमान आदि के धर्म की प्रक्रियाओं 
में कई विधि विधान आरंबर दिए हैं। परतु बिना अनेक कर्मों के 
अनुष्ठान के ही तथा बिना ही विधि विधान ओर आउंबर के भी ज्ञान वा 
आनंद की सहज में प्राप्ति है। सकती है। उसका एक उपाय यह है कि 
परमात्मा का मिरंतर ध्यान ओर इसका नाम निर तर रटना । इस साधन 
से पृषेकाल में तथा इस काल में ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता ओर ऋषि 

ओर नारदादिक मुनि ओर कबीरदास रेदास ओर दादूदास श्रादिक तरण- 
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१-गोश ( फारसी ) कान, कर्णंद्रिय । २--३-यह ऐन गैन का 
मसला सूफी मत में एक समझोती है । ऐन कहने से निगुण तक्त्वरूपता 
और गैन ( नुकता लगाने से ) सगुणरूपता का बाघ होता है । यह 
मसला कुरान में भी आया है। “'सिफातुछाहेलेसा ब ऐनेजातिन” । 
और कहा है “जब कि इस नुकत-ए-हस्ती का दिया दिल से उठा । ऐन 
में गैन में क्या फेर है अछाः अलाः ।”” ४-सममकेती, इशारा । अनिर्वच- 
नीय होने से केवल श्रनुभव प्राप्त महात्माओं के इशारों से निर्मेल चित्त 
जिज्ञासु भेद को समझ सकता है। इससे 'सैन' रूप है ऐसा कहा है । 
४-असेन---सैन रहित । पूर्व से विपरीत । भ्रर्थात्‌ उसको यथाथे जानने 
में सैन भी काम नहीं देती । ६-इृष्ट, मित्र, इष्टटेव । ७-दृष्ट, प्रत्यक्ष |. 
झदीठ इसका विपरीत । 


( ११० ) 


तारण हो गए हैं। कुछ उदाहरण भी देते हैं। वेदांत का सिद्धांत 
है कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तो मूठ सहित पूर्षसैचित कर्मों 
का नाश और अआग ड्ोनेवाले कर्मो' का निरोध आप ही हो। जाता है । 
सहजानेंद के कहने में यही तात्पय है। ] 
चापाई छंद 
चिन्ह बिना सब काई आए । इहाँ भए दोइ पंथ चलाए ॥ 
हिंदू तुरक उख्यो यह भर्मा | हम दोऊँ का छाड्या घ्मा ॥ २॥ 
नां में ऋत्तम कर्म बषाने| | ना रसूल्' का कलमार जानों | 
ना मैं तीन ताग गलि नाऊँरे । ना मैं सुन्न॒त* करिबोराऊँ९ ॥ ३॥ 
सहसजे ब्रह्म अगिन * परजारी* | सहजि समाधि उनमनीः तारी | 
सहजे सहज राम*"घुनि हाई । सहजे माँहि समावे सेई* १॥४॥ 
दोहा छंद 
जाई झारंभ कीजिए, साई संसय काल। 
सुंदर सहज सुभाव गहि, मेल्यो सब जंजाल ॥। 
चापाई छंद 
सहज निरंजन सब मैं सोई | सहजे संत मिले सब कोई ।॥ 
सहजे शंकर लागे सेवा | सहजे सनकादिक शुकदेवा ॥१<। 


१--पैगेबर ( यहाँ मोहम्मद )। २--दीन इसलाम का सुख्य मंत्र 
'लाइलाहे! इत्पादि । ३--पहनूँ । ४--मुसलमान होने का एक प्रधान 
पंस्कार। ६--वावला बनूँ। ६--ब्रह्मरूपी श्रम्मि। ७--जलाईं, 
प्रय्च की। ८--उन्मनिमुद्रा। ६४--ताली हूगाई उन्मनि से त्तिर 
गया। १०-स्मरण सिद्धि से समाधि में श्रनाहत नाद होने छगा। 
११--इख प्रकार ज्ञान ध्यान करनेवाला । 


( १११ ) 


खेला * पीपा सइजि समाना। सेन घना सहजे रस पाना | 
जन रेदाल' सहज को वंदा । गुरु दादू सहजे भ्रानंदा ॥२३॥ 





( २७ ) गृह बेराग बाच ग्रंथ 


[ इसी २१ छुंदों के ग्र'थ में ग्रृहस्थी ओर वैरागी का संवाद हे । 
ग्रहस्थी ग्रहस्थपने के मुख्य मानता है ओर वेरागी के दोष बताता है, 
और वैरागी ग्रहस्थी में सांसारिकता के श्रवगुण आ्रारापण करके गहि त 
बताता है। अ्ँततागत्वा यह निणेय हुआ कि विरक्त का धर्म गृहस्थ से 
बना रहता ऐ और गरहस्थ का निस्तारा बैरागी से होता है, जैसा कि नीचे 
के छुंदों में दिखाया है । देनने। के संवाद का सार यह है ( १ ) गहस्थी 
ने वैरागी से कहा कि या तो तुमसे परमेश्वर रूठ गया है या तुमको 
किसी ने बहका दिया है कि तुम विरक्त हुए। तुमने बुरा किया 
कि बिना विचारे ही घर छोड़ आए क्योंकि जनक वसिष्ठ आदि 
महात्माओं ने तो घर ही में सब कुछ पाया है, घर में ख्री पुत्नादिक 
का जे। सुख है उसको छोड़कर जे। मुक्ति चाहता है वह ज्ञानी नहीं है 
क्योंकि उनके देखने से सब दुःख भाग जाते हैं, वह आनंद कोटि सुक्तियों 
में भी नहीं प्राप्त होता । तुमने पुन्न-कलतन्न को छोड़ा सही पर तुमसे 

साया नहीं छूटी । फिर तुम क्या वैरागी हे। ? तुम्हारी वासना मिठती 
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१--सोजजी भक्त भगवान के भक्त थे। २--परीपाजी भक्त रामा- 
नंदुजी के शिष्य थे। गांगरोन का राज्य छोड़कर भक्ति ज्ञान में 
तत्पर हेकर भगवसक्ृपा के भागी हुए। ३--सेनजी भक्त रामानंदजी के 
तीसरे शिष्य थे। बाँधोगढ़ के राजा के नाई थे। भगवान ने एक 
यार इनकी एवज का कास किया था। ४--धनाजी भक्त रा|मानंदजी 
के शिष्य थे। इनका खेत भगवान ने निपमाया था। ९--रैदासजी 
भक्त, पू्ष जन्म में और हस जन्म में भी भीरामानंद्जी के शिष्य थे। 


( ११२ ) 


ही नहीं, हम ग्रहस्थियों से श्राशा किया करते हो । चील की नाई 
आकाश में उड़ गए तो क्या हुआ; देखते ते हे। भोजनाच्छादन रूपी 
धरती ही की तरफ। याद रखो, ग्ृहस्थी का श्राश्रम बड़ा है जहाँ जती 
संत चले आते हैं, और वैरागियों के मन का डॉवाडेोल्पना तभी 
मिटता है जब भोजन पेट में पड़ता हैं। (२ ) इसके उत्तर में वैरागी 
ने कहा कि भुरूको वेराग्य घारण से ज्ञान का प्रकाश मिला है, संसार 
का उदासीन देखकर वैरागी हुआ हूँ, प्रायः विरक्त लेगों ने संसार ही 
छोड़ा है जेसे ऋषभदेव, जड़भरत आदि । घर दुःखों का भांडार है, जो 
इस अंधकूप में पड़ा रहे वह मुक्ति को क्या जाने । सच है, नरक का 
कीड़ा नरक ही को पसंद करता है, चंदन का वह नहीं चाहता । इस 
शरीर का--जिसमें हाड़, मांस, मेद ओर मज्जा भरे हैं और नव द्वार से 
निर तर मर निकल्टा करता है--वैरागी घेर नरक समझता है। माया 
वही है जिससे आदमी बँधा रहे। वेरागी के कोई वांछा नहीं रहती, उसकी 
वांदाएँ भ्रनायास ही पूरी हो जाती हैं। उसका शरीर इस संसार में जल 
में कमल के समान निलिप है। भोजनादि का चाहना शरीर का धर्म 
है, इसके लिये ग्रहस्थी के यहाँ जाना कोई दोष नहीं । वैरागी गृहस्थी 
के घर आकर जब भोजन पाता है तो गृहस्थी के पंच दोष ( चूल्हा, 
चाकी, भुवारी आ्रादि जन्य ) छूट जाते हैं । ] 


रुचिरा छंद 
विरकत धम्म रहे जु गृही तें गृहि को बिरकंत तारैर जू । 


१-रुचिरा द्वितीय प्रकार में विषम चरण १६ के और सम १४ मात्रा 
के होते हैं. ( छुंदप्रभावर )। २-ग्रहस्थ के होने से विरक्त की भित्षा 
आदि सेवा रक्षा होती है। सभी विरक्त हे। जाते तो शीघ्र प्रछय हो 
जाता । ओर विरक्त धर्म कै मर्म्म को ग्रहस्थियों के उपदेश करके उनके 
सन्मा्ग पर छाकर भवसागर से पार उतार देते हैं । 
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( ११३ ) 


ज्यों बन करे सिंह की रक्षा सिंहसु बनहिं उबारे* जू ॥२४८।॥। 
विरकत सुतैे भजे भगवंतहिं ग्रही सु ताकी सेवा जू। 
हय के कानरे बराबर देऊ जती खती को भेवाए जू ॥३०॥। 


( २८ ) हरिबोल चितावनो ग्र थ 

[ सु दरदास जी ने 'हरिबेल चितावनी”, “तर्क चितावनी और विवेक 
चितावनी' ऐसे तीन छोटे ग्रंथ लिखे हैं श्रेर सवेया ( सुदर विलास ) 
में भी उपदेश चितावनी” और “काल चितावनी” ये दो अंग आए हैं । 
पचितावनी' शब्द से अभिप्राय सावधान वा चेतन्य करने का है। जिस 
उपदेश से मनुष्य की भूल, असावधानी, अम वा विपरीत ज्ञान दूर किया 
जाय उसके लिये 'चितावनी” ऐसा नाम दिया जाता है। इन ग्र'थ्थों में 
छुंदों का चतुर्थ पाद्‌ प्रायः ऐसा है जो चितावनी करने में मुख्य प्रयोजन 
रखता है ओर वह प्रत्येक छंद में बार बार आता है। यथा, इस प्रथम 
“चितावनी” में “हरि बेले। हरि बोल?” यह चरण तीसों दोहों में बराबर 
श्राया है। इस चितावनी में मनुष्य-जन्म की महिमा और उसका बृथा 
खोने का उइलाहना और उपहास्य तथा भगवद्भजन सदा प्रत्येक अवस्था 
में करते रहने का प्रबवाधन किया है। इन चितावनियों में एक मुख्य 
चमत्कार यह भी है कि इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है जिसमें 
प्रायः ऐसे शब्दों और वाकक्‍यें का प्रयोग है कि जो लोकप्रिय, जनश्र॒त 
वा सर्व-व्येवहयत होते हैं । कुछ दोहे छाँट कर देते हैं । ] 

दे'हा छंद 

रचना यह परख्रक्ष की, चाराशी मकमोल । 

१-सिंह के भय से वन को कोई काट नहीं सकता । |२-सेवा करे । 
३-घोड़े के दोनों कान बराबर होना ही शोभा है। ४-भेद। जोड़ा । 
६-मरड़ा, मंकट । | 


सुं>-८ 


( ११४ ) 


मनुष देह उत्तम करी, (सु) इरि बोले हरि बेल ॥१॥ 
मेरी मेरी करत है, देषहु नर की मोल" । 
फिरि पीछे पहछितायेंगे, (सु) हरि बोला हरि बोल ॥४॥ 
हारे हा हू हू मैं मुवी, करि करि घोल मथोल्तरे । 
हाथि कछू झाये नहीं, (सु) हरि बेला हरि बेल ॥८॥ 
धाम* धूम बहुतें करी, अंध अ्रेध धमसोल्त* । 
धेघक धीना* है गए, (सु) हरि बोला हरि बेल ॥१०॥ 
मोटे मीर कहावते, करते बहुत ढफोल" । 
मरद गरद में मिलि गए, (सु) हरि बोलो हरि बाल ॥१८॥ 
तेरी तेरें पास है, अपने माँहि टटोल । 
राई घटे न तिल बढ़े, (सु)हरि बाला हरि बेल ॥२८॥ 
सुदरदास पुकारि के, कह्दत बजाएं ढोल। 
चेति सके से! चेतिया, (सु) हरि बोली हरि बोल ॥३०॥ 
(२८) सके चितावनी ग्र'य 
[ ५६ चोपाई छंदों में मनुष्य की देह की चारों पनातियों का मने- 
ग्राही वणेन और उनमें प्रभु का विस्मरण रहकर मायाजाल के बंधन में 
पड़े रहना और तर्वज्ञान को बिसर जाना और ममता की पेट सिर पर 
धरे धरे जन्म भर अमते रहना, श्रेत में हीन दीन होकर अपनी पाली 
१०भूल । २-हँसी ठद्वा--हलकी बातें। ३-सलाह--सनसूबे । 
४-समार धाइु--धामक घड़िया। <-धमसोल--ऊचम । ६-धीणा-- 


बिगढ़ गए । किया कराया सब मिट्टी हो गया। ७-शेखी भरे 
दिखाऊ काम । निरथक यढ़ाई। 


( ११६ ) 
पाइ षेलि हँसि रोइ गुदारी' । 
अ्रइया मनुपहुं बृक्ति तुम्हारों ॥ ४॥ 
भयो किशोर काम जब जाग्यों। 
परदारा कौ निरषन लाग्यों॥ 
ब्याह करन की मन महिं धारो | 
अइया भमनुषहु बूम्कि तुम्हारों ॥ ५ ॥ 
भयौ गृहस्थ बहुत सुख पाया । 
पंच सथषी मिति मंगल गाया ॥ 
करि संयोग बड़ी भकषमारी | 
झइया मनुषहू बुक्ति तुम्हारी ॥ ७ ॥ 
जी त्रिय कह सु भ्रति प्रिय ल्ागे । 
निशि दिन कपि ज्यूं नाचत आगे॥ 
मार न सहे सहे पुनि गारी। 
झाइया मनुषहूँ बूक्ि तुम्हारी ॥ १५॥ 
यों करते संतति होइ आई। 
तब तो फूल्यो अंग न माई॥ 
देत बधाई ता परिवारी। 
अइया मनुषहं बूमि तुम्हारी ॥ २०॥ 
पुत्र॒पोत्र बंध्याौ परिवारा। 
मेरे मेरे कहे गेंवारा ॥ 


१-गुजारी, गमाई, खोई । 





१-फैली । २-निबेलता से जल पड़ने छगा । ई-बिछाई, 


बिल्ली । 


( ११७ ) 


करत बढ़ाई सभा मम्कारी। 
अइया मनुषहु यूक्ति तुम्हारी ॥ २३ ॥ 
उद्यम करि करि जोरों माया। 
के कछु भाग्य लिध्यो सो पाया ॥ 
अजहूँ तृष्णा अधिक पसारी') । 
अ्रदया मनुषह्ु बूक्ति तुम्हारो॥ २४ ॥ 
निपट वृद्ध जब भयौ शरीरा। 
नैननि झावन लाग्यों नीरारे ॥ 
परी पर्यो करे रषवारोी | 
अइया मनुपक्तठे बूक्ति तुम्हारी ॥ २४८ ॥ 
कानहु सुने न आ्रॉषिहु खूके । 
कहै श्यौर की श्रे बूमे ॥ 
अब ते भई बहुत विधि ष्वारी । 
अ्रदया मनुषह्ठ बूक्कि तुम्हारी ॥ ३० ॥ 
बेटा बहू नजीक न आवें। 
तू ता मति चल कहि समुभ्कावे' ॥ 
टूक देंहि ज्यों स्वान बिलारीरे । 
अइहया मनुषह्ु बुक्ति तुम्हारी | ३१॥ 
ताकौ कह्मौ करे नहिं फोई। 
परबल भयौ पुकारे साई॥ 
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( ११८ ) 
मारी अपने पाँव कुदारो' । 
अइया मनुषह बूमि तुम्हारी ॥ ३५॥ 
अब ते निकट माौति चत्त आई। 
रोक्यौ कंठ पित्त कफ बाई ॥ 
जम दूतनि फाँसी विस्तारीरे । 
झइया मनुषह बूक्ति तुम्हारी॥ ३७ ॥ 
हंसरे बटाऊ किया पयाना। 
सतक देषि फे सबे डराना।। 
घर महिं ते' ले जाहु निकारी । 
्रहया मनुपहु बूमि तुम्हारी ॥ ३८ ॥ 
ले मसान में आए जबही। 
कीए काठ एकठे सबही॥ 
अप्नि छृगाइ दियो तन जारी। 
अ्इया मनुषहूुं बूमि तुम्हारी॥ ४३ ॥ 
सुकृत न कियो न राम सँभारौ । 
ऐसे! जन्म अमेलिक हारपो | 
क्‍यों न मुक्ति की पोरि* उघारी | 
अइया मनषहुं बुक्ोति तुम्हारी ॥ ४८॥ 


१-कुल्हारी--अपने पाँव कुल्हारी मारना--श्रपना बुरा श्राप 
-करना € सुहावरा हैं )। २-फाँसी को गले |पर फेका । ३-प्राण- 
पखेरू--जीव । ४-द्वार--मुक्ति का द्वार ज्ञान और भक्ति है। उसका 
उघारना: उसका साधन । 


( ११७ ) 


कबहूँ न कियौ साधु का संगा। 
जिनके मिले लगे हरि रंगा॥ 
कलाकंद तजि बनजी पारी? । 
अइया मनुपहु बृूक्ोि तुम्हारी ॥ ४८ ॥ 
खकल शिरोमनि' है नरदेहा। 
नारायन का निज घर येहा।॥ 
जामहि पइएरे देव मुरारी। 
अइया मनुषहं बूमि तुम्हारी ॥ ५५ ॥ 


अपना पन्‍्यम्ममोमपटिवीकिकक2०4क--०ज न. 


( ३० ) विवेक चितावनी यथ 


[४० चोपाई छुंदों में शरीर की अनित्यता, सृत्यु श्रवश्य ही 
होगी, इस उपदेश के साथ विवेक की उत्तज़ना की गईं है कि यह शरीर 
अनित्य है, इसका अन्य व्यक्तिगत संबंध भी अनित्य हे, जेसे शरीर की 
स्थिति का निश्चय नहीं वेसे सृत्यु के आने का निश्चय भी नहीं । न जाने 
कब शरीरपात हो जाय, इसलिये अमरत्व के हेतु ब्रह्मनिष्ठ होना ही एक 
उपाय है। सब ही छंदों में “समझ देषि निश्चे करि मरना” यह 
शेटय चरण हे। इसका ढंग नीचे छिखे छुंदों से प्रतीत होगा जो उदा- 
हरणवत्‌ दिए जाते हैं। ] 





-खराब खार, जो पुराने समयों में बहुत सस्ता होता था। २० 
मनुष्य शरीर अन्य यानियों की अपेक्षा उत्तमतर है क्योंकि हसमें विवेकादि 
विशेष है जिनसे परमार्थ साधन हो सकता हैे। अन्य योनियों में यह 
शक्ति नहीं हे इससे वे निकृष्ट ओर यह भरष्ठ है सो स्पष्ट है पर तु मनुष्य 
इस ब्रात को शीघ्र ही भूल जाता है। ३-पाइए। मिल जाते हैं । 
भगत्रत्साबचात्‌ू---श्रह्म की आध्ति । 


( १२० ) 
माया मोह माँहि जिनि* भूले । 
लोग कुटंब देखि मत फूले।॥ 
इनके संग ज्ञागि क्या जरता' । 
समभि देखि निश्चे करि मरना || ३ ॥ 
अपने अपने स्वार्थ लागे। 
तूँ मति जाने माोसनरे पागै* ॥ 
इनकों पहिले छेड़ि निसरना। 
समभि देखि निश्चे करिमरना ॥ ५ ॥ 
या शरीर स्रौं ममता कैसी। 
याकी ते गति दीसत ऐसी ॥ 
ज्यों पाले का पिंड पिघरना। 
समझ्रि देखि निश्चे करि मरना ॥ < ॥ 
दिन दिन छीन होत है काया । 
अँजुरी में जल किन ठहराया ॥ 
ऐसी जानि वेगि निस्तरना | 
समझभि देखि निश्चे करि मरना ॥ ११ ॥ 
पंड विहंड काल तन करिहे। 
संकट महा एक दिन परिहे। 
चाकी माँहि मूँग ज्यों दरना । 
समभ्रि देखि निश्चै करि मरना |! १३ | 





१-मत । २-जलना, मरना। क्‍या इनका इतना घनिष्ठ संबंध 
रहेगा कि सती की नाई इनके साथ ही जलेगा । ३-साथ । ४-लिपटे । 





(६ १२१ ) 


काल खड़ा सिर ऊपर तेरे। 
तू क्या गाफिल इत उत हेरे॥ 
जैसे बधिक हतै तकि हरना। 
खमभि देखि निश्चे करि मरना ॥ १७ ॥ 
जारि जारि धन भरे भेंडारा। 
अ्रये पे कछु अत न पारा ॥ 
पोषो* हांडो हाथि पकरना | 
समभि देखि निश्चे करि मरना ॥ १< || 
बहु विधि संत कद्दत हैं टेरे । 
जम की मार परे सिर तेरे ॥ 
धमेराइ को लेषा भरना | 
समभि देखि निश्चे करि मरना ॥ २४ ॥ 
वेद पुरान कहै समुझकावे । 
जैसा करे सु तैसा पावे। 
तातै' देखि देखि पग धरना । 
समभ्िि देखि निश्चे करि मरना ॥ २< || 
काम क्रोध बेरी घट माहीं। 
प्रौर काउ कहूँ बेरी नाहीं। 
राति दिवस इनहों सो छरना । 
समझभि देखि निश्चे करि मरना ॥ ३१ || 
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१-खाली -- रीती । 


( १२२ ) 


गये न करिए राजा राना। 
गए बिल्लाइ देव भ्ररु दाना॥ 
तिनफे कहूँ पोजहू पुर" ना। 
समभझ्ति देखि निश्चै करि मरना ॥ ३६ ॥ 
जुदा न कोई रहने पावे | 
होइ अमर जो ब्रह्म स्मावे |। 
सुंदर श्रार कहूँ न उबरनारे । 
समऊफ्कि देखि निश्चे करि मरना || ४० ॥ 


( ३९ ) पवंगम रद 
[ इस ग्रंथ का नाम ग्रथकर्ता ने ओर कुछ न रखकर केवल 
“पवंगम” ही रख दिया जो उस छुंद का नाम है जिसमें यह ग्रथ वर्णित 
है। इसमें पवंगम ( श्ररिक्ष ) के १८ छुंदों में विरहिनी का मनेविकार 
वा पुकार कही गई है। प्रत्येक छुंद के चरण के श्रेत्य पद में “'हाठानुप्रास”” 
की रीति से, शब्दालंकार की चतुराई से, वेदांत के कई रहस्य बताए 
हैं। एक ही शब्द का चार चार श्रथों में सरसता से प्रयोग किया है। 
सब छुंद देते हैं। ] 
पव॑ंगम २ छंद ( अरिल् छंद ) 
पिय के विरह्द वियाग, भई हूँ बावरी | 
सीतल मद सुगंध, सुबात न बावरी ॥ 


जब... बनाना निननाओओ अजल--जील्‍++-+तनना अभनननी नस न मन » नि 


-पाँव--खोज, खुर ८ निशान । २-बचना । बचने का ओर दूसरा 
उपाय ही नहीं है। ३-पव॑गम (८रूव गम) छुंंद--२१ मात्रा का जिसमें 
आदि गुरु हो, अंत में रगण हे! वा गुरु है । यह साधारण मत है। 
जब ११-१० पर यति हो तो प्रायः भरिर्ल कहाता है और इसी 


( १२३ ) 


अब मोहिं दोष न कोइ परोंगी बावरी । 

(परि हाँ) सुंदर चहूँ दिशि विरह सुधेरी बावरो# ॥|१॥ 
विरदह्दनि के मन माहि, रहै यह सालरी । 
तजि आभूषण सकल, न ओेड़त साह्वरी ॥ 
बेगि मिले नहिं श्राइ,सु श्रवकी सालरी । 

(परि हाँ) सुंदर कपंटी पीव, पढ़ें किहे सालरी| ॥६॥ 
दूभर रेनि विहाय, अकेली सेजरी । 
जिनके संग न पीव, बिरहिनी सेजरी ॥ 
विरहे संकल वाहि, बिचारी सेजरी | 

( परि हाँ ) सुंदर दुःख श्रपार न पारऊँ सेजरी[ ॥११॥ 
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को चांद्रथाणा भी कहते हैं जब ११ मात्रा जगणांत ओर १० मात्रा 
रगयांत हो । ( छुंदप्रभाकर ५० ४०) इस छंद में 'पर हाँ? सुखे- 
च्चारण वा गान के अर्थ सिवाय लगा दिया जाता है, छुंद में उसकी 
गणना नहीं है । 

# प्रथम छंद में 'बावरी” शब्द में ४ श्रथ हैं--( १ ) पगली 
( २) पवन+री ( अरी सखी ) (३) वापी--बावली, (४) 
बावर घेरा । 

$ छठे छंद में 'सालरी” के ४ अ्रथः हैं---( $ ) खटका--काँटा, 
(२ ) एक प्रकार की श्रोढ़नी, दुपट्टा, (३ ) पाल > संवत्‌+ ( री ), 
( ४ ) शालरू  चटसाल । 

[ $$ वे छंद में--दूबरे - दुखदायिनी, बिहाय> छोड़ वा 
हाथ ! और “सेजरी? के ७ श्रथ--( १ ) पल ग, बिद्यौना (री ), 
(२ ) से > वे + जरी > जली, बली, ( ३ ) से"-वह + जरी - जड़ी, 
बेंघी । (४ ) से वह, जरी - जड़ी, बूटी, दवा । 


( १२४ ) 
पीव बिना तन छीन, सूकि गईं साषरी । 
हाड़ रहे के चाम, विरह्दनी साषरी | 
निशि दिन जोबे माग, बिचारी साषरी । 
(परि हाँ) सुंदरपति को छाँड़ि, फिरत है सापरीक ॥१४॥ 





(३२) अडिला' छू द 
[ उपयु क्त 'पवंगसम' अंथ की नाई' यहां छंद-भेद से अ्रथांत्‌ 
अडिल्ला छुंदों में विरहिनी की कथा गाई गई है और वहीं लाटाजुप्रास 
का प्रयोग करके अनेकार्थ का संयोग किया गया है जैसा, नीचे के छुंदों 
से ज्ञात होगा | | 
पिय बिन सीस न पार्स पाडी । 
पिय बिन श्रॉषिनि बाँधों पाटी ।। 


# १४ वे छंद में 'सापरी”! के ४७ श्रध--( १ ) साख & फसल, 
(२) शाखा--डाली, अ्रथवा सांख (पतली ), (३) सा७ 
वह + खरी -- खड़ी, ( ४ ) सा 5 वह, खरी > गधी । श्रथांत्‌ दीन- 
हीन दशा में । 

१--अडिल्ला छुंदू--चोपाई छुंदु का एक भेद है। इसमें १६ 
मात्रा अंत्य छघु और युग्मचरण वा चरण चतुष्टय में श्रेत में यमक हो 
अ्र्थांत वही शद्द श्रर्था तराद से आवे । सु दरदासजी ने श्रेत के चारों 
धरणों में यमक दिया है और अडिला कहा है । और आगे ३३ वे ग्र'थ 
में मडिह्ला में 'मडिल्ल' छुंद के दो दो चरणों में यमक रखा है । 
(हरिदास कृत छुंंद-रव्नावछी)। “छुंंदुप्रभाकर' में इसी को 'डिह्छी' 
लिखा है शेर लक्षण यह दिया है कि श्रत में भगण प्रत्येक चरण में 
हो, यमक का कुछ नियम नहीं दिया है । 


( १२५४५ ) 


पिय बिन श्रोर ल्िषूँ नहिं पाटी । 

सुंदर पिय बिन छतियाँ पाटी* ॥ १ ॥। 
मैं ता प्रीति करत नहिं जाना। 

पीव सु लै आए नहिं जाना।॥। 

निशि दिन विरह जरावत जाना। 

सुदर अब पियही पे जानारे ॥ ६ ॥ 
पिय बिन जागी रजनी सखारी। 

पिय बिन कबहेूँ न पहरी सारी ॥ 

सुदर बिरह करबत सारी। 
विरहदनि कहे! रहें क्‍यों सारीरे || १० ॥ 
मात पिता श्रदह्ठ काका काकी । 

सुत दारा ग्रह संपति काको ॥ 

ज्याौँ काइल सुत सेवे काकी | 

सुंदर रिद्ध राषि करि काको१ ॥ १३॥ 





१--पाटी के चार अथ--( १ ) पटिया । सीमत। (२) 
पट्टी । किसी का न देख, । (३) पतन्नी। अथवा पाटी पर चित्र । 
(४ ) ढकी वा गडी । 

२--- जाना” के चार श्र८थ --( १ ) सीखा, ( २ ) बरात, ( ३ 2 
जीव, ( ४ > चलना । 

३---सारी” के चार अश्रथध --( १ ) सब, ( २) ओढ़नी, ( ३ 2 
खैचीं वा सार की बनी हुईं । ( ४ ) साबित वा स्वस्थ सँँवारी हुई । 

४--'काकी? के चार अथ--( +$ ) चाची, (२) किसकी, 
(३ ) कबव्वी, ( ७ ) क्‍या किया । 


( १२६ ) 


गर्भ माहिं तब किन तूँ पाला । 
झब माया को दोड़त पाला ॥ 
ऐसी कुबुद्धि ढाँक दे पात्ना। 
सुंदर देह गले ज्यों पाला' ॥ १४॥ 
झाग महापुरुष जे भूता। 
तिनि बसि कीया पंचौ भूता ॥ 
झब ये दीसत नाना भूता। 
सुंदर ते मरि मरि हे भूता' ॥ २० ॥ 
ऐसे रटि जैसे सारंगा। 
अनत न अभश्रमि जैसे सारंगा ॥ 
रसिक होइ जैसे सारंगा। 
तो सुंदर पावे सारंगारे ॥ २४ ॥ 
रिपु क्यों मरे ज्ञान कौ सरना | 
्््‌ में 

तात मन में वासी सरना | 
देषि बिचारि बहुरि श्रोसरना। 
सुंदर पकरि राम को सरनाए ॥ २७ ॥ 
.._ १--पाढा! के चार अ्र्थ--( $ ) पोषण किया, ( २ ) पैदल, 
( ३ ) पाल, ढक्कन, ( ४ ) बरफ । 

२--'भूता? के चार अरथ --( १ ) हुए, (२ ) पंच महाभूत 
(३ ) प्राणी--नानात्व करके, ( ४ ) भूत पिशाच । 

३--सार गा' के चार शअ्रथे-- + ) पपीहा, (२) हिरण 
(३ ) मोर, ( ४ ) शार गपाणि--श्रथांव परमास्मा अथवा वह +र'ग। 

४--सरना ! के ४ भ्र८थ--/ १ ) तीर + नहीं, ( २ ) सड़ना-- 
बिगढ़ना, ( ३.) अवसर + नहीं, . ( ४ ) शरण । 





( १२७ ) 
(१३ ) मडिला' छ दग्रय 

[ “ पवंगम छुंद” और “ श्रडिला छुंद” नाम वाले ग्रथों की 
भाँति “ मडिल्ला छंद” नाम का भी ग्रंथ २० मढिल्ला ( चोपाई ) 
छुंदा में लिखा है परंतु इसमें विरहिन की पुकार की जगह उपदेश-रत्न 
भिश्ष भिन्‍न लिखे हैं। भेद इतना ही हे कि इसमें छाटानुप्रास के 
स्थान में यमक आए हैं श्र्थात्‌ दो चरणों में एक शब्द ओर दो चरणों 
में दूसरा शब्द | | 
बंधन भयौ प्रोति करि रामा । मुक्त होइ जो सुमरे रामारे ॥ 
निश दिन याही करे विचारा | सुंदर छूटे जीव विचारारे ॥१॥ 
एक करे बंधन हो मोटा । ते" बंधी कमेन की मोटा$ ॥ 
याही सीष सुने किन काना । सुंदर देह जगत सो काना* ॥२॥। 
मूरष तृष्णा बहुत पसारी । हरद हींग ले भया पसारी* ॥ 
कैरनि को ठगि ठगि धन साँचा | सु'दर हरिसों होाइ न साँचा ९।३॥ 
तृष्णा करि करि परजा भूले । ठृष्णा करि करि राजा भूले5॥ 








१०-मडिला छु द का किसी छुंद-ग्र थ में नाम नहीं मिला । परंतु 
लक्षण से यह अ्रडिल्ला छुंद होता है । इसमें दो दे चरणों में यमक है । 

२--रामा ( १ ) सत्री, ( २ ) राम, भगवान्‌ । 

३--विचारा ( $ ) विचार, ( २ ) बेचारा, गरीब । 

४--मोटा ( १ ) भारी, बड़ा, ( २ ) मोट, गठरी । 

४--काना ( १ ) कान, करे, ( २) कन्नी, तरह । 

६--पसारी ( १ ) फेलाई, ( २ ) दवा बेचनेवाला । 

७---साँचा ( १ ) संचित किया, ( २ ) सच्चा, निष्कपट । 

८--भूले ( १ ) भूल गये ( ईश्वर का ), ( २) भर एृथ्वी, 
ले ० लेते हैं । 


( १२८ ) 


तृष्या लगि दशहूँ दिश धाया। सु दर भूषा कबहूँ न घाया१॥४॥ 
पाट पटंबर सोना रूपा। भूल्यो कहा देषि यह रूपारे ॥ 
छिन में बिले जात नद्धि बारा । सु दर टेरि कह्मा के बारारे ॥<॥ 
जो तूं देहि धो को लेषा | ता तूं जी जाने से लेषा* ॥ 
जौ ते पै नहिं आवे जावा | ता सु दर टूटंगी जावार* ॥१०॥ 
बरषा सीस शीत मधि नीरा । उष्ण काल पावक अ्रति नीरा* ॥ 
ऐसी कठिन तपस्या साथी । सु दर राम बिना का साधी* ॥१२॥ 
सिर पर जटा हाथ नष राषा । पुनि खब अंग लगाई राषाठ ॥ 
कहे दिगंबर हम ओधूता | सु दर राम बिना खब घूता* ॥१४॥ 
योगो से! जु करे मन न्यारा। जैसे कंचन काटे न्‍्यारा१० ॥ 
कान फड़ाये कोइ न सीधा । सुंदर हरि मारग चलि सीधा * १॥१५॥ 
जा सब ते हुआ वेरागी। से क्यों होइ देह वैरागी१२ ॥ 








लक. पन्‍्यक-२०७-क कक -ननीनणा ४3. ++--++०....>+ 


१--धाया ( १ ) गया, ( २ ) घाया, श्रधाया । 
२--रूपा ( १ ) चांदी, ( २ ) रूप । 
३--वारा ( $ ) देर, समय, ( २ ) बार, दफे । 
४--लेखा ( १ ) हिसाब, ( २ )ले ८ लेकर + खा + खाजा । 
४“--जावा ( १ ) जवाब, ( २ ) जबाडी, जीभ | 
६--नीरा ( १ ) जल, ( २ ) निकट । 
७--साधी ( १ ) साधन की, ( २ ) सा >> वह + थी » बुद्धि । 
--राखा ( $ ) रखे, ( २ ) राख, भस्म । 
&--ओधूता + श्रवधूत । धूता > धूत्तता । 
१०--ज्यारा ( १ ) भिन्न, ( २ ) न्‍न्यारिया, जो सोने चांदी को 
साफ करता है । 
११--सीध ( १ ) सिद्ध, ( २ ) सही, जो टेढ़ा न हो । 
१२--वैरागी ( १ ) विरक्त, ( २ ) विशेष श्रनुरागी । 


( १२७ ) 


निश दिन रहे त्रद्मसों राता | सुदर सेत पीत नहिं राता* ॥१६॥ 
जीव दया कहा कीनी जैना । ज्ञान दृष्टि अभिश्नंतर जैनारे ॥ 
जीव ब्रह्म के लब्या नषोजा | सुंदर जती भये ज्यों पोजारे ॥१८॥ 
कथा कहे बहु भांति पुराणों । नीकी ल्ञागै बात पुराणी* ॥ 
देव जाइ जब छोटे रागा । सुंदर हरि री सो रागा* ॥२०॥ 





( ३४ ) बारह सासिया ग्रंथ 


[ काव्य की सब प्रकार की कृतियों वा बनावटों में मुम॒ुकछ जनें तथा 
जिज्ञासुओं की रुचि बढ़ाना वा अद्द त-ब्रह्मविद्या के उपयोगी सिद्धांतों 
का मनेारजक बनाकर दिखाना, यही सु दरदासजी का श्रभीष्ट रहा है; 
तदनुसार बहुत से छुद्ग ग्रथों की रचना की गई है और काव्य के प्रायः 
अंगों का समावेश किया गया हे । बारह मासिया! लिखना कवियों 
की एक चालू है पर तु वेदांत का पंडित भी बारह मासिया लिखे यह 
कौतूहलवधक है । बारह मासियों में प्रायः विरहिनी की पुकार होती 
है। प्रत्येक मास में जो व्यथा ऋतु के अनुसार उसके तन ओर मन फ्‌ 
बीतती है, उस ही की राम-कहानी वह कहती है । सु दरदास जी" 











० अननजन-+.+->+> जनक नल निज जन चनितय-++++ कि लि कितणा।++ “चाप 7+ 5 


भाव 
१--राता ( $ ) रत, अ्रनुरक्त, ( २ ) छारू अथांत्‌ जे 
नहीं रहे । 
ग +“:4- जी यदि 
२जैना ( १) जैन, जिन मतधारी, ( स्व 4 
ना ++ नहों । 
सक (८ ख्वाजासरा 
३--ख्रोजा ( १) खोज, (२ ) नपु ९ न्‍ 
से खोजा ) । 


सर 
४--पुराणी ( १ ) पुराण शाख ** ( २) आाचीन हे 
३४--रागा ( १ ) मोह, विफ़ट राग (्‌ २ ) राग, २ 


"| ऋऋ 


न। 


( १३० ) 


बारह मासिए में विरहिनी तो यह जीवास्मा है, जो स्वारोपित वा स्वो- 
पाजित उपाधि ( अ्रभ्यास ) के प्रभाव से निञ्र भाव की भिन्नता मान- 
कर ओर फिर अपने 'पीव” मूल ब्रह्म के वियोग में विह्ल ज्ञान के 
उदय की अ्रवस्था में होकर विरह दशा को प्राप्त होती है। वास्तव में 
यह भी भक्ति का एक प्रकार हे जो पूर्वसैचित गुरुकपा और भगवदिच्छा 
से प्राप्त होता है। इस दशा को भोगनेवाले बहुत थोड़े पुरुष दिखाई 
देते हैं। उस प्यारे “पीव” परमात्मा के विरह में जीवात्मा केसे कातर 
होता है, उसी का महात्मा सु दरदासजी कैसे सीधे ढंग से बररोन करते 
हैं, सा नीचे के उदाहरणों से प्रगट होगा। ] 
पव॑ंगम छंद ( प्ररित्ष' छंद ) 
प्रथम सपी री चेत वर्ष लागौ नयो। 
मेरो पिव परदेश बहुत दिन को गयो॥ 
बिरह जरावे मेहि बिथा कार्सों कहीं। 
'परि हाँ ) सु दर ऋतु बसंत कंत बिन क्यों रही ॥ १ ॥ 
४ भादों गहर गंभीर अकेज्लो कामिनी। 
र $फैत रह्यौं कर ल्ञाय चमंकत दामिनी || 
हक ७. 'यानक रैन पवन चहूँ दिशि बहीै। 
(परि हाँ) .....जावा ( बिन उस पीर बिरहिनी क्यों रहे॥ ६ ॥ 
पोख रनीरा ( १. सह राति पीव बिन क्यों करे । 


तल्नफि हा 3 )फि जिव जाय करेजा श्रति फट॥ 


१-हस बारह हे का वेदांतिक वा पराभक्ति संबंधी श्रथ 
श्रध्याव्म रीति से /अचक है। भिन्न होत॑+ ज़िसको विस्तार से यहाँ देने की आाव 
श्यकता नहीं । _सीधघ रशठक स्वय “चार सकते हैं। साधारण भथ तो 
स्पष्ट ही रे चैरागी ६ 


( १३१ ) 


सूनी सेज संताप सहै से बावरी। 
( परि हाँ ) सु दर काढ़ों प्रान सुअबढि उतावरी ॥ १० ॥ 


->++-धाण 


( ३५ ) आ्आायुवल भेद श्ात्मा विच र ग्रंथ 


[ यह तेरह चौपाई का छोटा सा ग्रंथ काठ और आयु की महिमा 
का है। इसमें जे जे दशाएँ आयु की मनुष्यलेक ओर अन्य लोकों 
में होती हैं उनसे शरीर की अनित्यता ओर क्षणभंगुरता की प्रतीति दृढ़ 
होती है। सतयुगादि में मनुष्य की श्रायु बहुत बड़ी होती थी । उत्त- 
रोत्तर घटते घटते कलियुग में सौ वष की आ ठहरी, पर तु पूर्णायु सब 
की नहीं होती। बहुत से अ्रल्पायु ही पाते हैं, ओ« क्या अल्पायु 
ओर क्या दीर्बायु सबका अत आ ही जाता है, घटते घटते घट ही जाता 
है, यहाँ तक कि वर्षो के महीने, महीतां के दिन, दिनों की घड़ियां, 
और घड़ियों के पल रह जाते हैं । ] 


चौपई छंद * 
एक पलक षटरे स्वास्रा होइ, तासों घटि बड़ि कद्दे न कोइ | 
पंच च्यारि त्रिय द्वेइरू स्वात, अधे पाव अ्रधपाव बिन/शरं ॥।८॥ 
यों आयुवेल घटता जाइ, काल निरंत( सब» षाइ | 
ब्रह्म आदि पतंग जहाँ लौं, उपजे बिनसे देह तहां लौं ॥<:| 


फिसत हनन ऊाना+ “५: 





५.०... ५०---> >> आतभक्‍न्‍कनन सतत दस +त-++ 





१--चापई १४ मात्रा की श्रेत्यकघु प्रायः । २--एक पलक, एक 
घड़ी, एक मुहृत , दिन रात्रि आदि भ जितने जितने सवाल साधारण 
स्वस्थ पुरुष लेता है वह शाझलञ्त्रां में बहुत स्थरों में वर्णित है। 
३--आयु के साथ स्वासों की गणना भी घटती जा है यही 
विनाश का क्रम है । 








( १३२ ) 


यथा बाँस लघु दीरघ दोह, तिनकी छाया घट बिधि हे।इ । 

जब सूरज आवे मध्यान, देऊ छाया एक समान* ॥१०॥ 

यों लघु दीरघ घट को नाश, भ्रातम चेतन स्वय' प्रकाश । 

अजर अमर अविनाशी अंग, सदा श्रखडित सदा अ्रभंग ॥११॥ 
किक कै यौं 

घटे न बढ़े न आवबे जाइ, आतम नभ ज्यों रह्मौ समाइ । 

ज्यों काई यह समझे भेद, संत कहे यो भाषे वेद ॥ १२॥ 


( ३१६ ) विविध अंतःकण भेद ग्रथ 

[ वेदांत में अतःकर्ण-चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त आर अ्रहंकार नामें। 
से प्रसिद्ध है। सु दरदासजी ने प्रत्येक के प्रश्नात्तर में तीन तीन 
भेद दिखाए हैं। एक बाह्य दूसरा अतः और तीसरा परम इस प्रकार 
श्रेत:करण के बारह भेद प्रभेद हुए । ] 

उत्तर | चापाई छंद 

उह्दे वहिर्मन भ्रमत न थाके, इ द्वियद्वार विषै सुख जाके ॥ 
अ्रेतमेन यों जाने कोहं, सु दर ब्रह्म परम मन सोहं ॥२॥| 
'बहिबुद्धि रजतम गुण रक्ता, अंतबुद्धि सत्व आसक्ता ॥ 
परम बुद्धि त्रयगुण ते' न्‍्यारी , सु'दर आतम बुद्धि बिचारी ॥४॥ 
बहिचित्त चितवे पश्रनेकं, अंतच्ित्त चिंतवन एकं | 
परस चित्त चितवन नहिं कोई, चितवनः करत ब्रक्ममय होई।६॥ 








१--सूय के उतार चढ़ाव से छाया का न्यूनाथिक्य और मध्य में 
मध्याद्व का रृष्टांत छाया का रूघुतम रूप बताया है । 


( १३३ ) 


बहि जो भ्रह देह अभिमानी, चारि वयों अंतिज् लो प्रानी || 
अत: अहं कहे हरिदास', परम अ्रहं हरि स्वय' प्रकाशं* ॥८॥ 
( ३७ ) “प्रबो भाषा बरखे”' 


[ २० बरवा छुंदों में पूर्वी भाषामय कविता के ढंग पर, विपयय 
गूढ़ाथ वत्‌, ब्रह्मज्ञान के भेद को लिखा गया है यथा“--] 


नेंदा छद ( बरवा छंद ) 

सदगुरू चरश निनारऊँरे मस्तक मोर। 
बरबे सरस सुनावर्ज अदभुत जार ॥ १॥ 
ग्रेरटर अचिरज् देषलरे बाँक कर पूत । 

पंगु चढ़ल* पवेत पर बड़ अवधूत ॥ ५ ॥ 
बहुत जतन  केलाश्वल अदभुत बाग । 

मूल उपर तर डरियां देषहु भाग९ ॥ ८॥ 
सहज फूल फर लागल” बारह माख। 
भंवर करत गुंजारनि विविध विज्लास ॥ < ॥। 
गेबडार पर बेसल्लर कोकिल कीर। 
मधुर मधुर धुनि बेल्नहि सुख कर सीर*९॥ १० ॥ 


२] 
गा 





१-तीन भेद तीन शरीरों के-स्थूल, सूक्ष्म, कारण--अन्नमय,प्राण- 
मय, विज्ञानमय कोशों के श्रभुसार हैं । यह क्रम पूर्ण रीति से सोदाहरण 
हृदय गस होने से वेदांत की परिपाटी में कुछ आक्षप के स्थान नहीं 
रहता । २-नवाऊँ । ३-देखा । ४-क > के । #४-चढा। ६-किया | 
७-भागकर वा कैसा अचरज है। ८-छगे । ६-बेठे। १०-धारा । 





( १३४ ) 


सुख निधान परमातम आतम अंस। 
मुदित सरोवर सम्हियां क्रोड़त हंस" | २६ ॥ 
रस मंहिप्रां रस होइहि नीरहि नीर | 
ग्रातम मित्ति परमातम षोरहि षोर ॥ २८॥ 
सरिता मिलहि समुद्रहिं भेद न कोइ | 
जीव मिलहि परत्रद्महि ब्रह्महि होइर ॥ २< ।। 


( ३८ ) फुटकर काव्यसार 
[ सु दरदासजी न जो फुटकर काव्य किया वह उनकी मूल प्राचीन 
पुस्तक में एक स्थानी हे तदनुसार ही यहाँ भी क्रम रखा गया है। 
इसमें चोबोला, गृढ़ाथ , आद्यक्षरी, श्रेत्यात्तरी, मध्याक्षरी, चित्रकाव्य, 
गणागण विचार, नवनिधि, अष्टसिद्धि आदि हैं। इनमें पिछले प्रायः 
छुप्पय छुंद ही में हैं, फिर अंतर्लापिका, बहिर्लापिका, निर्मात, निगड- 
बंध, सिहावलोकनी, अंत समय की साषी आदि हैं। इनमें से 
कुछ चाशनी की भांति लिख दिए जाते हैं । ] 
( क ) चाोबोला से दाहा छंद 
पी पर देशै' गवन करि, वरबट गए रिसाइ। 
परासषी मो रावना, साह्लरि दे नहिं जाइरे ॥ १॥ 
१-जीवात्मा, महात्मा । २-जीव ब्रह्मरूप है इसलिये ब्रह्म में मिलना 
एक व्यवहार पक्ष में कथनमात्र है। सु दरदासजी का ढंग इस विषय 
के वणन का ऐसा सुदर और सुगम है कि इस बड़ी कठिन बात को 
फूलों की सी माला कर दिखाया है। ३--पीपरदा > गाँव का नाम 
है। 'पी पर देशे! इसका श्लेष है। वरवटज"-गांव का नाम है। 
वरबट -- फरवट, शीघ्र । परास और मोर >र्गावों के नाम हैं | श्लेष में 


( १३५ ) 


बहे रावरे कौन दिसि, आव राषि मन मोर । 

हररे हररे' जिमि फिरहु, +रहु ऋृपा की कार)॥ २॥ 
दुवा तिहारी लेत ही, कलमष रहे न कोइ । 

काग दशा सब मिटि गई, लेषकमे यों हाइरे ॥ ११॥ 
आगरासु मम पीव है, दिलि में श्रेर न कोइ । 
पटनारी तातें भई,. राजमहल में सेइरे ॥ १४ ॥ 
काशी लागा बहुत ही, गया और ही बाट । 

अजे ध्यान अरब करत हों, तिरवेनी के घाट* ॥ १५ ॥ 


सखी मुझे रोना पड़ा । सालरदा गांव का नाम , श्लेप में हृदय की 
साल जाइ ( मिटे ) नहीं। 

१-बहेरा ० बहेड़ा ( ओषधि ) | रावरे 5 आपके कोन सी तरफ वा 
द्रेश में वह रहता है वा बसता है। अथवा रै राव ( पीतम ) कान देश 
वा किस धुन में किरते हो । आवरा > आँवला (ओषधि) और आव 
मेरा मन रख। हरडे ( ओषधि ) हल जाकर जैसे छोट आता है 
अथवा हर महादेव जैसे प्रसन्‍न हो जाता हे वेसे लोट आओ । इसमें 
त्रिफहा का नाम भी आ गया और दूसरा अ्रथ भी आ्रा गया। 
२-हुवात--कलूम--कागज--लेख-- ये शब्द ओर अर्थ दूसरा आता 
ह। 'तिहारी”? दुआ ( दवा ) से पाप (रोग ) नहीं रहा। कब्वे 
की दशा पाप वा रोग की अ्रवसस्‍्था मिट गई । ३-आगरा, दिल्ली, पटना 
श्र राजमहल शहरों के नाम हैं। छूष का अ्रथ--मेरा पीव श्रति 
दतुर शोर प्रवीण है। मेरे मन में पीव को छोड़ कुछ समा 
नहीं सकता। मैं राजमहरू (परागति ) में इसलिये जाता 
हैँ कि में पटनारी ( परमभक्त वा कृपापान्न ) बन चुका हूँ। 
४०काशी, गया, अयोध्या और बत्रिवेनी ( प्रयाग ) तीथ स्थानों वा 
शहरों के नाम हैं। दूसरा श्रथ --( काशिन + चमकनेवाला) योग 


( १३१६ ) 
( ख ) गूढ़ाथे से दोहा छंद 


रसु सेई शअ्रम्ृत पिवै, रन साई जिह ज्ञान । 
सुप साई जो बुद्धि बिन, तीनों उल्नटे जान* ॥ १५ ॥ 
तारी बाजें कुंभ ज्यों, बैरा गब॑ गुमान। 
लैबे मिथ्या रात दिन, लाभ न हाइ निदान ॥ १६ ॥ 
कमे काटि न्यारा भया, बोर्सो विस्वा संत । 
रमें रेनि दिन राम सौं, जीबै ज्यों भगवंतरे || २१ ॥ 
नाम हृदे निश दिन सुने, मगन रहे सब जाम । 
देषे पूरन ब्रह्म कों, वहों एक विश्रामर ॥ २२॥ 


( ग ) मध्याक्षरी 


शकर कर कहद्ि कौन पिनाक । 
कौन अंबुज रस रंगा । भ्रमर । 


तपने चमकने हूगा श्रथवा आ्रासन ( काशी 5 आसन ) पर बेठकर 
बहुत योग वा तप किया तो संसार छूट परमाग चला गया। तो 
(अजो 5 अजपा, वा मुख्य) अ्रजपा का वा ब्रह्म का ( अ्रज > अजन्मा ) 
ध्यान अ्रव करता हूँ । जिससे इडा, पि'गढा ओर सुषुन्ना के घाट माग 
में रहता हूँ । 

१---रसु का उलटा सुर। रन का उल्टा नर । सुप का उल्टा 
पसु ( पशु ) । २--तारी का इलटा रीता। खेरा का राखे। लेबो 
का बोले | लाभ का भठा। ३--क+वी+र+ जी चारों चरणों के 
पहले अभ्रत्र जोड़ने से। ४--नामदेव--चारों चरणों के पूर्वाक्षर 
जोड़ने से । 


( १३७ ) 


ध्रति निलज्ज कह्दि कौन गनिका । 
कौन सुनि नादहि भंगा । कुरंग 
काम अंध कहि कौन कुंजर । 
कौन फे देषत डरिए | पन्नग । 
हरिजन त्यागत कौन कलेस । 
कौन षाएँ ते' मरिए । माहुरी । 
कहि कौन धात जग में खन कनक । 
रखना को को देत वर | सारदा। 


अब सु दर द्वे पषि त्याग के', 
नाम निरंजन लेह नर ॥ १ !। 
( घ ) काव्य-लक्षझ श्रार गणागण 


छप्पय छंद 
नख शिख शुद्ध कवित्त पढ़त अति नीको लगे । 
अग होन जो पढ़े सुनत कपिजन उठि भगा ॥ 
अक्षर घटि बढ़ि होइ षुडावत नर ज्यों चच्ने । 
मात घटे बढ़ि कोइ मनौ मतवारोी हल्ले ॥ 
श्रौढेर कांणरे सो तुक अमिल अधेहदीन अंधे! यथा । 
कहि सुंदर हरिजस जीव* है हरिजस बिन मत कहितथा।। २५। 


हराम; रा _!धधणंएएघ्घएछ्छछ्छछ्छणणणभाा८््न७७७७७॥७०७०७४७००एएणणण-एणणणएणणणणणणणणणणणणणण्<ए३ ७ए??”"”"०७एणशशशशणणणणण्छ०णणणणणणणणणणणणणणणाननए३॥छ४ंभाणणणणरक 


१-- नाम”... आदि श्रक्षर 'पिनाक! आदि के मध्य से निकलते हैं । 
२-बहंगा, एक श्रांख से टेढ़ा देखनेवाला । ३-काॉणा, एकाक्ती । ४- 
जीवनमूल है । शांतरस भगववगुणानुवाद वा ब्रह्मविद्या ही काब्य का 
मुख्य गुण हे। सकता है, *४ गारादि नहीं । 





( १३८ ) 


माधाजी है मगण यहैहै' यगण कहिज्जे। 
रगग राम रेजी हाइ सगण स गलैरे सुलहिज्जै ।। 
तगण कहें तारक” जरांत*॑ सु जगण कहावै । 
भूधर* भणियें भगण नगणं सुनि निगम * बतावे | 
हरिनाम सहित जे उच्चरहिं तिनकौं सुभगण श्रद्ठ हैं । 
यह भेद जके जाने नहीं सु दर ते नर सट्ठ हैं॥ २६ ॥ 
सप्तवार, बारहमास, बारह राशि नाम 
प्रगट होइ आदित्य सोम” जब हृदये आये | 
मंगल दशहू दिशा बुद्ध: तब ही ठहरावे ॥ 
बृहस्पति* ९ ब्रह्म स्वरूप शुक्र' * सब भाषत ऐस । 
धावर जंगम*९ मध्य द्वेत भ्रम रहै सु कैसे ॥ 


नअनीयी+ “++ ना+ अनयओलः अमजनलपपोमका की. >म५ 98, नावपामनानय 7 ++नननआओतीजनक्मानानरनथ, 


१-'हृदमस्ति! अयमात्मा? का श्रनुवाद हे। २-रमयतीति रामः । 
३-सथ्ेव्यापक । ४-तारनेवाला वा तारक मंत्र । <-जरा बुढ़ापा जिसमें 
नहीं अर्थात्‌ अजर--नित्य । ६-भूधर भगवान्‌ का नाम अथवा शेष 
(पिगल ) | ७-वेद वा भगवान्‌ । भगवान्‌ वा देवता के नाम वा गरुणमय 
जो छुंद्र हे उसमें गुण दोष नहीं माना जाता । ८-चंद्रनाडी की सिद्धि से 
सूय्येनाडी ( पि गला ) की सिद्धि हो अ्रथवा शीतलता शांति के होने से 
ज्ञानरूपी सूय्य उदय हो । ६&-जो सर्वत्र मंगलमय ब्रह्म को मानता 
है वही बुद्ध ज्ञानी हे। १०-ब्रृहस्पति भी 'वीयों वे ब्रह्म” ऐसा कहता 
है। ११-शुक्र 5 शुक्राचाय वा वीय । क्‍या देवता क्या दानव दोनों 
के ही गुरु ब्रह्म का स्वरूप 'सव्वे' खल्विद' ब्रह्म! ऐसा कहते है--यह भी 
अर्थ होता है। अथवा वे “थावर जंगम!' ... हृत्यादि वाक्य कहकर ब्रह्म 
की सर्वेब्यापकता बताते हैं। १२-जो पुरुष स्थावर का अनाव्म कहते हैं से 


( १३5 ) 

है अति अगम्य अ्रु सुगम पुनि सदगुरु बिन कैसे लहें । 
यह बारहि बार* विचार करि सप्त बार सुंदर कहें ॥२८॥ 

कात्तिक काटे कर्म मार्गसिर गति चज्ञासारे । 

पाोष मिल्‍्यौ खतसंग माघ सब छाड़ी आसा ॥ 

फाल्गुण प्रफुलित अंग चैत्र सब चिंता भागी । 

वैशाषा अति फली जेठ निर्मल मति जागी ॥ 
अआषाढ़ भयो आनंद अति श्रावण स्रवति श्रमी सदा । 
भाद्रव द्रवति परत्रह्म जदि अश्वनि शांति सुंदर तदा ॥३०॥ 

मीन खाद सा बँध्यी मेष मारन को आयौ 

वूषरे सूकी तत्काल मिथुन करि काम बहायो ॥ 

कके४ रही उर माहिं सिंघआवती न जानयी । 

कन्या चंचल भई तुलत अकतूल* उडान्यौ ।। 
वृश्चिक विकार विष डंक लगि, सु दर धन मिंतन भयो | 


परि मकर न छाड़यो मुढ़ मति कु भ फूटि नरतन गयौ ॥३१॥ 
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अम में हैं। कितु क्‍या स्थावर और क्या ज' गम सब ही ब्रह्ममय हैं 
इनका भेद देखकर हूं तभाव नहीं हाना । 

३-बार बार (निर तर) अथवा वरे ही वरे। आगे पहुँचने की गम्य 
नही । वा वारों के नामों का विचारकर यह श्लेष काब्य बनाया । 
२-जिज्ञासु । बारह महानों में उत्तरोत्तर ज्ञानेन्नति हुईं से ही नाम में 
साथ क होना दिखाते हैं। ३-बृष # वृत्त । ४-कके - कडक-- 
हिस्मत वा कसक--कसी । «मंडी, गावटा ( यह शब्द सुंदरदासजी 
ने अपभ्र श करके लिखा है )। 


( १४० ) 


मन गयंद | छप्पय 

मन गयंद बलवंत तास के अंग दिषाऊँ। 

काम क्रोध अरु लोभ माह चहूँ चरन सुनाऊँ |। 

मद मच्छर* है सीस सुंडि तृष्णा सुड़ल्लावे | 

द्रंद दसन हैं प्रगट कल्पना कान हलावे। 
पुनि दुबिधा हग देषत सदा पूंछ प्रकृति पीछे फिरे । 
कह्ठि सुंदर अकुप्त ज्ञान के पीलवान गुरु बसि करे ॥३२॥ 

च्यार श्रवस्था, च्यार वर्ण 

अत्यज देह स्थूल रक्त मल मूत्र रहे भरि। 

अस्थि मांस श्ररु मेद चमे आच्छादित ऊपरि ॥ 

शुद्र सुलिंग शरीर वासना बहु विधि जामहिं | 

वेश्यहु कारण देह सकल व्यापार सु तामहिं ॥। 
यह ज्ञत्रिय साक्षी श्रात्मा तुरिय चढ़े पहिचानिए | 
तुरिया अतीत ब्राह्मण वही सुंदर ब्रह्म बघानिए ॥३६॥ 

सप्त भूमिका 

प्रथम भूमिका श्रवन चित्त एकाग्रहि धारे। 

द्वितीय भूमिका मनन श्रवन करि अथे विचारे ॥ 

तृतीय भूमिका निदिध्यात्र नीकी विधि कर । 

चतुर भूमि साक्षात्कार संशय सब हरई ॥ 
भ्रब तार्सों कहिए ब्रह्म बिंदु वर वरियान वरिष्ठ है। 
यह पंच षष्ठ अरु सप्तमीर भूमि सेद सु दर कहे ॥ ३८॥ 


नी +-.-_ 


१-मात्सय । २-सप्त व्याहती सात लेकों (जगत्‌ वा अ्रस्ति मात्र 


( १४१ ) 


सुख दुख नोंद अरूप जबहिं आवे' तब जान। 
शोंतहूँ उष्प अरूप लगे' ते सब पहिचाने ॥ 
शब्द रु राग शअ्ररूप सुने तें जाने जॉहीं। 
वायु हु व्योम अरूप प्रगट बाहरि श्ररु माँहीं॥ 
इहिं भाँति अरूप अखंड है सो केसे करि जानिए? । 
कहि सु दर चेतन आतमा यह निश्चय करि आनिए || ३<।। 
एक सत्य परबत्रदह्म एक ते गनती गनिए। 
दस दस आग एक एक सौ ताई' भनिए ॥ 
एकहि का विस्तार एक का अंत न शअ्रवे। 
आदि एक ही होइ अंत एकद्दि ठहरावे॥ 
ज्यों लूता तंत पसारि के बहुरि निगलि लूता रहे। 
यों सुंदर एक अनेक हो अंत वेद एके कहैेरे ॥४०॥ 
के ग्रोतक वर्णा' ) के सांकोलक रूप हैं । जिनके प्रवेश माग-चार रूपवान 
ओर तीन अरूपवान्‌ परस्पर हैं उनका वर--वरियान ओर वरिष्ट कहा है। 
उत्तगोत्तर उन्नत और सूक्ष्म हैं । 
१-रूपरहित अनेक पदार्थ हैं जो इंद्वियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, 
बुद्धयादि से उनकी प्रतीति होती हे। इस ही भ्रकार बुद्धि से परे 
जीवात्मा वा ब्रह्म हे सो बुद्धि से तो प्रयत्च नहीं हो सकता उसका ज्ञान 
येगमार्ग से संभव है | उत्तरोत्तर उत्क्रांति इस ज्ञान में भी हे जो “स्थूला- 
रुधात न्याय”? से सिद्ध हाती हे । साइंस, विज्ञान, के धुरंधर 'हक्सले? 
'टि'डल' आदि ने भी इस बात का माना हे । यही बात हमारे देश के 
भिच्ुक साधुओं तक को ज्ञात रही हे। यहाँ की अध्यात्म विद्या की महिमा 
है । २-लूता (मकड़ी) का दृर्शांत उपनिषद्‌ ओर ब्रह्मसूत्र श्रादि में ठोर 


( १४२ ) 
( छ ) अतर्क्ापिक 


लंक मारि ज्षत्रिय प्रहारि हलधारि रहे कर । 
महीपाल गोपाल ब्याज्ञ पुनि धाइ गहे वर॥ 
मेघ श्रास धुनि प्यास नाश रुचि कंबल वास जिहिं । 
बुद्धतात हनुतात प्रगट जगतात जानि तिट्ठि ॥ 
तुम सुनहु सकल पंडित गनी अधेहि कद्दे विचार करि | 
चत्वार शब्द सुदर बदत रामदेव-सारंगहरि' || ४३ ॥ 


(ज ) निगडबंध 


अ्रधर लगे जिन कद्दत वे कहि कान आदि कीो। 
सब ही ते उत्कृष्ट कहा कहिए अनादि की॥ 
कान बात से आहि सकल संसारहि भावे। 
घटि बढ़ि फेरि न होइ नाम से कहा कहावे।। 


ठोर आया है । यहाँ सृष्टि का विस्तार ओर इसका छूय, एक से अनेक 
ओर पुनः अनेक से एक--अश्रन्वय व्यतिरेक--सजन ओर संहार-- 
उत्पत्ति और नाश रूपेण--जानना । प्रसिद्ध ग्रीक (यूनानी) दाशे- 
निक अरस्तू” ओर “श्रफलातून' ने भी 'एक और तीन” ओर “एक से 
अनेक! की छोर 'लैटकर अनेक से एक! की ऐसी ही युक्तियाँ दी हैं । 

१-०राम » ( १ ) रामचंद्र, ( २ ) परशुराम, (३) बलराम । 
देव ८४ (१) राजा, (२) भगवान्‌, ( ३ ) शिव (सप घारी) । सारग 
(१ ) मोर, (२) पपीहा, (३ ) भौंरा । हरि .($ ) चंद्रमा, 
(२ ) पवन, ( ३ ) किष्णु वा ब्रह्मा । गुनी न गुणी गुणवान पंडित 
अथवा गुनी + अ्रथ > श्रिगुण श्रथ, तीन तीन अथ । 





( १४३ ) 


कहि संत मिले उपजे कहद्दा हृढ़ करि गहिए कान कहि | 
अब मनसा वाचा कमेना सु दर भजि परमानेंद हि! ॥४८॥ 


( रे ) चित्रकाव्य के बंध 


( १ ) छत्रबंधरे । छप्पय छंद 
सुनहु अंक की श्रादि दशा इक बिधि सुत केते । 
रस भेाजन पुनि जान भनो योगांगहि जेते ॥ 
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१-प+र२+मा+न+ द' इन श्रक्तरों में ओष्ट्य 'पकार? प्रथम है 
पवग में । फिर आगे का एक अक्षर 'रकार? जोड़ने से 'पर” हुआ जिसका 
अथ परमात्मा | ऐसे ही 'रमा' > लक्ष्मी जो सबको प्रिय है और 
'परमा? ७» सुखमा + शेाभा यह भी सबके भाती है । आगे 'परमान! ४ 
नाप, तोल, प्रमाण, परिमान--जो अटल हैं, घट बढ़ नहीं सकता । 
श्रेत में 'परमानंद' - ब्रह्मानंद जो सत ओर सद्गुरु की कृपा से मिलता 
हे। इसी आनंद वा परमगति का दृढ़ कर पकड़ना सिद्धों का काम है 
ओर हृढ़ता निःचय का बोधक है सो 'हि' शब्द से लिया जा सकता 
हे जा 'परमानंद' शब्द के अंत में हं अर्थात्‌ परमानंद्‌ ही दृढ़ कर रखना 
चाहिए । 'परमानंद' शब्द में 'नकार! के ऊपर का अनुसार छंद के अर्थ 
बोला जायगा। २-अंक का आदि 'एक” वा 'एका' है। विधिसुत «८ 
सनकादिक चार और रस छुः हैं (भोजन चार प्रकार के भद्ष्य, भे।ज्य, 
लेहा, चाष्य )। योगांग--श्रष्ट अंग योग के हैं। जलज नाभि > ब्रह्मा, 
उसके कमल के दल, पत्र दश हैं। कंचन वाणी ८ बारह हु्ें। भुवन +- 
लेक 'चौद॒ह हैं (सात ऊपर सात नीचे) । र॑भा की अ्रवस्था सोलह वष 
की । पुराण अठारह । नैदन - पुत्र, उसके हाथ पाँव के नख बीस 
हैं। 'दशाहक' का भ्र्थ यह भी सुना है कि 'सुन! हु अंक का भादि 





ु ( १४४७ ) 


जलज नाभि दल बुक्कि हुई के कंचन बानी | 
निरषि भवन के कट्दौ रंग बय किती बषानी ॥ 
जग माँहि जु प्रगट पुरान के नंदन नष कर पग गन । 
सब साधन के सिरछत्र यह सु दर भजहु निरंजन ॥ १ ॥। 
( २ ) नागपाश* बंध । मनहर छंद 
जनम सिरानो जाय भजन विमुख सठ | 
(देखे 'सबेया” में उपदेश चितावनी छंद २ )॥ 
( व ) “दशों दिशा” के सवेयों से 
[सु दरदासजी ने भारतवष के बहुत से विभागों में भ्रमण किया था, 
इस अमण का कुछ बृत्तांत उन्होंने १० सभैयों में लिखा है, उनमें से कुछ 
यहाँ उद्श्त करते हैं। यह सवेया आज तक कहीं मुद्वित नहीं हुए थे । ] 
छंद इृदव 
हिक्‍्क  लदौर दा नीर भी उत्तम हिक लहैर दा बाग सिराहे । 
हिक लद्दार दा चोर भी उत्तम हिक लहोर दा मेवा सिराहे ॥ 
हिक लह्दौर दे हैं विरहीजन हिक ल्ाहार दे सेवग भाए | 
कितक बात भल्ली लाहौर दी ताहिते सु'-दर देषने आए ॥ ४ ॥ 
ब्रिच्छ न नीर न उत्तम चीर न देशन में गत देश है मारू । 








अर्थात्‌ श्रेक का आदि पहिले शून्य हे। श्रार दिशा भी शून्य हे और 
एका पर शून्य धरने से दश होता हे श्रार एक पर एक भ्रर्थात्‌ आपस में 
मिलने वा जुड़ने से १ + १५०२ दो होते हैं । या दशाइक + दो का अर्थ 
हुआ सा नहीं । सात 'सुदर भजहु निर जन! इसका छुत्र्बंध ग्रथ के 
थ्रादि में दिया है । 


१-नाग-पाश का चित्र भी आदि में है। २-हक ८ एक । 





( १४५ ) 


पाँव में गाषरू भुट* गड़ें श्ररु श्रॉप मैं आइ परे उड़ि बारू || 
रावरि छाछ्ि पियें सब कोइ सुताहि ते षाज रतेंघुरुर नारू । 

सु दरदास रहो जनि बैठि के बेगि करो चलिबे का बिचारू ॥।६॥ 
भूमि पवितन्रहु लोग विचित्रतु रागरु रंग उठे तत ही ते । 
उत्तम अन्न अ्रसन्न बसन्न प्रसन्न है. मन्‍न जु षात धह्दी ते' ॥ 
श्रिच्छ अश्रनंत रु नीर बहंत रु सु दर संत विराजत ही ते । 
नित्य सुकाल्ष पड़े न दुकाल सु मालव देश भलै सबही ते' |।७॥ 
पूरब पच्छिम उत्तर दब्छिन देश विदेश फिरे सब जानें । 
केतक द्यौस फतेपुर माहिं सु केतक द्यौस रहे डिंडवा्न | 
केतक यौस रहे गुजरात उहाँहुँ कछू नहिं आन्यो है ठानें । 
सेच बिचारि के सु दरदास जु याहिते आन रहे कुरसाने ॥८।। 
सुच्छि भ्रचार कछू न बिचार सुमास छठे कबहूँ कस न्हाहीं। 
मूँड घुजावत बार परे गिरते सब आटे मैं श्रेलनि जाहों ॥ 

बेटी रु बेटन के मल धोवत वैसेद्िं दाथन सों अन षांहीं । 
सु-दरदास उदास भेयौ मन फ़्हड़ नारि फतेपुर मांहीं ॥ € ॥ 
कंद रु मूल भत्ते फल फूल सुरस्सरि कूल बनें जु पवित्तर । 
आधि न व्याधि उपाधि नहीं कछ  वारि लगें ते हरे जमनुत्तर रे ॥ 
ज्ञान प्रकाश सदाहि निवास सुसु'दरदास तरे भव दुस्तर । 
गोरषनाथ सराहि है जाहि सुजाग के जोग भली दिश उत्तर ॥ १०॥ 


१-भरभूट । २-रतोंधी रोग । ३-मन्वंतर, दीघकाल ( तक 
सारी 55 समाधि लढगी रहे ) | 


सु-१० 


सुदर वित्ञास 


अथ सवेयासार 


[ “सवैया”” ग्रथ के संबंध की बाते विशेषतया भूमिरझा में लिख 
दी गई हैं। स्वामी सुंदरदासजी की कविता का यह ग्रंथ शिरोमणि 
झौर इससे उतर कर 'ज्ञानसमुद्र' है। क्या काव्यछुटा ओर क्या ज्ञान 
की शेली, जिस माधुय्ये और श्रोज आदि गुणों के समारोद से इन दोनों 
ग्रंथ-रल्ों में वशित है वैसे भाषा-साहित्य भर में स्थाद रुठिनाई ही से 
किप्ती श्रन्य ग्रथ में मिले । इस “सार” में हम उन छुंदों को छांट ऋर 
रखते हैं जो क्या दादूपंथियों में ओर क्या से साधारण काव्यप्रेमी 
और ज्ञानरसिकों में प्रसिद्ध या प्रियतर हैं या प्रचलित या प्रायः कंठस्थ 
किए जाते हैं श्रथवा जो हमारी बुद्धि में कितने ही कारणों से चुने जाने 
के योग्य प्रतीत हुए हैं। ] 


च 


4७->"]३क शा “पयाक्राताएसाकरुणणाक से. 


( ९ ) गुरु देव के अंग 


[ इस अंग के छुंदों को पढ़कर प्रतीत होगा कि पहिले समयों में 
गुरु-भक्ति केसी हुआ करती थी '. हमा/ जान भारतत्रष की बड़ी गहन 
विद्याओं ओर विशेषतः अश्रध्याव्मविद्याओं की उन्नति का मूल कारण 
यह गुरु-भक्ति दी रदी होगी। सु दरदासजी बचपन ही से दादूजी के 
शिष्य हुए थे; तबत्र भी उनकी प्रगाढ़ गुरु-भक्ति को देखने से उनके 
चित्त और बुद्धि का कैसा श्रच्छा श्रनुमान हो जाता है। वास्तव में स्वामी 
ने गुरु की कृपा का फल पा किया था | दुयालु” की दयालुता भी इथसे 
भक्नी भांति प्रगट हो जाती है कि थोड़े ही दिनों में अपने एक बाहक 


( १४७ ) 


शिष्य का क्‍या समृद्धि प्रदान कर गए । धन्य ऐसे गुरु ओर ऐसे शिकष्यों 
को जिन्होंने ब्रह्म-विद्या का पुृष्कल दान संसार का किया और अ्रगाघ 
शिष्य-प्रेम और गुरु-भक्ति प्रकाशित की । ] 

इंदव छंद 
मौज करी गुरुदेव दया करि शब्द सुनाइ* कह्मौ हरि नेरौ । 
ज्यों रवि कै प्रगव्थ निशजात रे सु दूरि किये भ्रम भाँनि९ अँधेरी ।। 
काइक वाइक मानस* हू करिहे गुरुदेवहि वंदन  मेरो । 
सुदरदास कहे कर जोरि जु दादू दयाल कौ हूँ नित चेरौ* ॥१॥ 
पूरण ब्रह्म विचार निरंतर काम न क्रोव न लोभ न मोहै5 । 
श्रोत्र त्वचा रसना श्ररु प्राणसु देखि कल कहूँ नेनन मोहे  ॥ 
ज्ञान खरूप अनूप निरूपण जासु गिरा सुनि मोहन मोहे*९ । 
सु दरदास कहे कर जारि जु दादू दयालद्दि मोर नमेा** है ॥२॥ 
धीरजवंत अझडिग्ग जितेंद्रिय निर्मेल ज्ञान गद्यो दृढ़ का 
शील संताष छमा जिनके घट लागि रहो सु अ्रनाहद नादू ॥ 
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-मोौज ( फारसी अर०) ८ लहर, हुलूर, आनंद | २-सर्षे अ्रध्यात्म 
दीक्षाश्रों में मंत्र, शब्द, इंगित ही प्रथम प्रवेश का कारण होता है। 
नेरी > नीडा, निकट, त्रह्म हमारे भीतर है, दूर हूँ ढ़ने की आवश्यकता 
नहीं, यही दादूजी का चरम सिद्धांत था। ३-मिट जाती है जैसे । 
४-भांज कर >> दूर करके । *-कायिक, वाचिक, मानसिक । ६-वंदनीय 
झथवा गुरु के श्रथे वंदन नमस्कार । ७-यहाँ नित ( नित्य वा नियत 
शब्द्‌ आने से चेरो शब्द के श्रथ में विशेषता त्रा गई है। सदा दास । 
८-मोह है ( संज्ञा )। $-मेह को प्राप्त ( नहीं ) होवे। १०-नमन 
अर्थात्‌ दमन हुआ है। ११-नमस्कार है । 


( १४८ ) 


भेष न पच्छ निरंतर लच्छ जु श्रौर नहीं कछु वाद विवादू । 
ये सब लच्छन हैं जिन माहि सुसु'दर के उर है गुरु दादू ॥३॥ 
मैजल्ल में बहि जात हुते जिनि काढ़ि लिए अपने कर आदू। 
ओर संदेह मिटाय दियो खब काननि टेर सुनाइ के नादू ॥ 
पूरण ब्रद्य प्रकास किया पुनि छूटि गया यह बाद विवादू । 
ऐसी कृपा जु करी हम ऊपर सु'दर के उर है गुरु दादू ॥४॥ 
काडक गारख को गुरु थापत काउक दत्त' दिगंबर श्रादू । 
कोाउक कंथर' काडक भरथर रे कोड कबीर का राखत नादू ॥ 
कोड कहे हरदास४ हमार जु यों करि ठानत वाद विवादू। 
झोर ते संत सबे सिर ऊपर सु दर के डर है गुरु दादू ॥५॥ 
कं मे: ल्‍ः कर 
जोगी कहें गुरु जेन कहें गुरु बोध कहें गुरु जंगम* माने | 
भक्त कहें गुरु न्‍्यासी* कहें वनवासी कहें गुरु श्रार बखाने |। 
शेष? कहें गुरु सोफी” कहें गुरु याही ते सु दर दह्ोत हरानें । 
बाहु कहें गुरु बाहु कहें गुरु है गुरु साई सबे श्रम भानें |७॥ 
से। गुरुदेव लिपे न छिपे कछु सत्व रजो तम ताप निवारी । 
इंद्रिय देह मृषा' करि जानत सीतलता समता डर धारी॥ 
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१-दत्तात्रेय योगीथ्वर दिगेबर योगियों के पंथ के श्रादि श्राचाय्ये । 
२-कंथरनाथ योगी । ३-भत्‌ नाथ प्रसिद्ध भत्‌ हरि राजाजी येगी हुए । 
४-यह हरिदास निर जनी डि डवाने (मारवाड़) में हुए; दादूजी के शिष्य 
थे। फिर कबीर पंथ में हो गए और भिन्न पंथ चलाया। ४-योगियें का 
एक पंथ जो लि गपूजक और न दीसेवक है | ६-संन्‍्यासी । ७ मुसलमान 
धर्म का आचाय्ये । ८-मुसलमानी वेदांत का श्रनुयायी । $-मिथ्या । 


( १४७ ) 


व्यापक ब्रद्म विचार अ्रखंडित द्वेत उपाधि सबै जिनि टारी । 
शब्द सुनाय संदेह मिटावत सु दर वा गुरु की बलिदहारी ॥८॥ 
पूरण ब्रह्म बताय दिये जिनि एक श्रखंडित व्यापक सारे। 
रागरु दोष करे' भ्रब कौन सौं जाइ है मूल सेई सब डारे ॥ 
संशय सौक मिल्यों मन कौ सब तत्व बिचार कट्यौ निरधारे । 
सुंदर सुद्ध किए मल्त धोइ सु है गुरु का उर ध्यान हमारे ॥<॥ 
ज्यों कपरा दरजी गहि ब्योंतत काष्ठहि कौं बढ़हे कसि* आने । 
कंचन को जु सुनार कसे पुनि लोह को घाटरे लुहारहि जानें ।! 
पांहन कीं कसि लेत सिलावट पात्र कुम्हार के हाथ निपाने रे । 
तैसे' हि शिष्य कसे गुरुद्देवजु सु दरदास तबे' मन माने ।|१०॥ 
मनहर छंद 

शत्र ही न मित्र कोऊ जाके सब हैं समान, 

देह का ममत्व छांडे आतमा ही राम हैं । 

ग्रेररू उपाधि जाके कबहूँ न देषियत, 

सुख के समुद्र में रहत आाठों जाम हैं।॥ 

ऋद्धि भ्ररु सिद्धि जाके हाथ जोारि आगे षरी, 

सुंदर कद्दत ताके सब ही गुल्लाम हैं। 

अधिक प्रशंसा हम केसे करि कहि सके', 

ऐसे गुरु देव को हमारे जु प्रनाम हैं । ११ ॥ 

ध् ध्छ ध्छे 8 ष् 
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१-कसोटी पर धरकर, भक्ता बुरा पखकर । २-डौल, गढ़ने का | 
ढंग। ३-बने, लिपकर तेयार हो । 


( १४० ) 


काहू सो न रोष काहू सौं न राग दोष, 
काहू सो न बैरभाव काह की न घात है। 
काहू सौं न बकवाद काह सों नहीं बिषाद, 
काहू सों न संग न तो काोऊ पक्षपात है।। 
काहू सौं न दुष्ट बैन काहू सौं न लैन दैन, 
ब्रह्म को बिचार कछू और न सुदात है। 
सुदर कहत साई ईसनि कौ महा इस, 
साई गुरु देव जाके दूसरी न बात है ॥ १३॥ 
लेाह को ज्यों पारस पषान हू पक्चटि ल्लेत, 
कंचन छुवत होइ जग में प्रमानिए' | 
द्रुम को ज्यों चंदनहुं पल्तटि लगाई बास, 
ग्रापुके समान ताके शीतक्कता श्रानिए' || 
कीट को ज्यों भ्रगह पल्कटि के करत भंग, 
साोड उड़ि जाइ ताता भ्रचिरज मानिए' । 
सुदर कहत यह सगरे प्रसिद्ध बात, 
सद्य शिष्य पलट सुसद्य गुरु जानिए ॥ १४ ॥ 
गुरु बिन ज्ञान नाहदीं गुरु बिन ध्यान नाहों, 
गुरु बिन आत्मा विचार ना लहतु है। 
गुरु बिन प्रेम नाधहि गुरु बिन प्रीति नाहिं, 
गुरु बिन शीलह संताष ना गहतु है।! 
गुरु बिन प्यास नाहिंबुद्धि को प्रकास नाहिं, 





$-ज्ञान और मुक्ति की इच्छा, जिशासुता--मुसुक्षता । 


( १५४१ ) 


भ्रमह को नाश नाहिं संशय रहतु है। 
गुरु बिन बाट नाहिं कौड़ी बिन हाट नाहिं?, 
सुदर प्रगट लोक वेद यों कहतु है।॥ १५॥ 
पढ़े के न बैठो पास अषिर न बाँचि सके, 
बिनहि पढे ते कैसे श्रावत है फारसी। 
जाहरी के मिलें विन परष न जाने कोइ, 
हाथ नग लिए' फिरे संशे नहिं टारसी ॥ 
बैद न मिल्‍यो काऊ बूँटी को बताइ देत, 
भेद बिनु पाए वा्के श्रौषद है छारसी। 
सुंदर कहत मुख रंचहूँ न देष्यो जाइ, 
गुरु बिन ज्षान ज्यों अधेरे मांहि आरसी ॥ १६ ॥ 


की कर कँ ः 


गुरु तात गुरु मात गुरु बंधु निज गात, 
गुरु देव नवसिख सकल सँवारो है। 
गुरु दिए दिव्य नेन गुरु दिए मुख बेन, 
गुरु देव श्रवन दे सब्द हू उचाणयौ है॥ 
गुरु दिए हाथ पाँव गुरु दियों शीस भाव, 
गुरु देव पिंड मॉँहि प्रान आइ ढारोौ है| 
सुंदर कहत गुरु देवजू कऋृपाक्त होइ, 


3-हाट धाट! और “कीड़ी बिन हाट! ये लेक-अश्र तिर्या हैं। इसी 
प्रकार अनेक कहावते' और मुहाविरे “सवैया” ग्र'थ में हैं। 


( १४२ ) 
फेरि घाट घरि करि सोहिं निसतारौ है' | १<€ ॥ 


भूमि हू की रेनु की तो संख्या केऊ कहत हैं 

भार हु अठारा द्रुम तिनके जो पात हैं। 

मेघनि की संख्या साऊ ऋषिनि कह्दी विचारि, 

बुदनि की संख्या तेऊ आइके बिलात हैं ॥ 

तारनि की संख्या सोऊ कही दे पुरान मांहि, 

रोमनि की संख्या पुंनि जितनेक गात हैं। 

सुदर जहाँ लों जंत सब ही को द्वोत अंत, 

गुरु के अनंत गुन कापे कहे जात हैं॥२१॥ 

(गुरु की ता महिमा अधिक है गाविंद ते) 

गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल कं, 

गुरु उपदेश सु ता छूटे जम फंद ते । 

गोविंद के किए जीव बस परे कमेनि के, 

गुरु के निवाजे सो फिरत हैं स्वछ॑ंद ते ॥ 

गोविंद के किए जीव बूड़त भोसागर में 

सुदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंद ते। 

श्र हू कहाँ लौं कछु मुख ते' कहें बनाइ, 

गुरु की ता महिमा अ्रधिक है गोविंद ते! ॥ २२॥ 
हा -जैसे द्विजातियों में द्विजन्मा होने का श्रथ है वैसे ही गुरु से 
शिष्यता में धटांतर होने में हे । ज्ञान की दीक्षा से मनुष्य की काया 
पलट हो जाती है । 





( १५४४ ) 


( २ ) उपदेशचितावनी ' के शझंग 
हंसाल छंद 
( राम हरि राम हरि बोलि सूवा ) 

ते सही* चतुर तू" जानरे परबीन भ्रति, 

परे जनि पिंजरे* मोह कूवा। 

पाइ उत्तम जनम लाइ* ले चपत्ष मन, 

गाइ गोविंद गुन जीति जूबा॥। 

भ्रापु ही आपु अज्ञान नलिनी* बध्यो, 

बिना प्रभु विमुख के बेर मूवा" । 

दास सु'-दर कह्टे परम पद तार लहेै, 

राम हरि राम हरि बोलि सूबा ॥ १ || 

( हक्‍क तू' हकक्‍क तूं बोलि तेता* ) 
नफ्स * शैतान कौ भ्रापुनी कैद करि, 
क्या दुनी मैं फिरे षाइ गोता। 
१-चिताने--चैतन्यता उपजानेवाला । काई काई चि तामणि लिखते 

हैं सा अशुद्ध हे। ४३७ मात्रा का । २०+१७,२० पर यति। भात्रा 
छंद । २-हसका संबंध--“चतुर तो तू सही? (ठीक, खण) पर तु जान 
(बूक कर) 'पि'जरे मत परे! । ३-छापे की पुस्तओं में 'तू! जान! का 
'सुजान! देकर पाठ अष्ट कर दिया जिससे छंद भंग अलूग हुआ .। 
४-किसी किसी प्रति में “पंजरे' पाठ है से शुद्धता में ठीक है। 
€>पकड़ । ६-सूवे का नलिनी ( नालिका ) पर श्रपने पंजों से 
ढुटकना प्रसिद्ध है। ७-मरा इसलिये फिर जन्मा। एझ-निश्चय ही 
जब ता । १-हक् > सत्य ईव्वर। “हक तू? ( हक तू ) ऐसा शब्द 


तातों को प्रायः मुसलमान पढ़ाते हैं। और भी तुही 'नवीजी! 
आांदि भी। १०-भ्रहंकार रूपी शेतान ( महाशत्र )। 


( १४५५ ) 


है गुनहगार* भी गुनह ही करत है, 

घाइगा मार तब फिरे शेता | 

जिन तुझे षाक सौ भ्रजब पैदा किया, 

तू' उसे क्‍यों फरामेशरे होता। 

दास सु दर कहे सरम तब ही रहे, 

हकक्‍क तू' हक तू बोलि तोता ॥ २॥ 

(भी तुडी भी तुहदी बाोलि तूती) 

आबरे की बूँद झ्ौजूद पेदा किया, 

नेन मुख ना|सिका करि संजूती९ | 

ख्याल ऐसा करे उही लीए फिर, 

जागि के देखि क्‍या करे सूती ॥ 

भूलि उस षसम* को काम ते' क्‍या किया, 

बेगि दे यादि करि मरि निपूती। 

दास सु दर कहै सब सुख ते लहे, 

भी तुही भी तुही बाोलि तूती॥ ३॥ 

( एक तूं एक तूं बोलि मैंनां ) 
भ्रव्वल उस्ताद के कदम की षाक हो, 
हिरस* बुगुजार* सब छोड़ि फैनाठ । 
१-पापी । २-भूलता । ३-पानी (वीय') | ४-संयुक्त । बनीठनी । 

₹-मालिक ओर पत्ति ख्री को उलाहना देने में कहा शब्द है गाली के बरा- 
बर तथा सत्य भी है कि इंश्वर से मालिक का भूली। ६-हिसे -- कामना, 


इच्छा, लोभ । ७-बुगुजार ८ छोड़ दे । ८-फेनपि ड ८ मिथ्या वस्तुओं 
को अथवा ग्रामीण भाषा में फेन ७» मिथ्या कर्म । 








१४६ ) 


यार दिलदार दिल्ल मांहि तूं याद कर, 
है तुको पास तू' देषि नेना।॥ 
जान का जान' है जिंद का जिंदः है, 
है सघुन का सघषुनरे कछु समुम्ि सैनां | 
दास सु'-दर कहे सकल घट में रहे, 
एक तू' एक तू बोलि मेैंनां ॥ ७॥ 
मनहर छंद 
बार बार कटह्मयो तेहि सावधान क्यों न होहि, 
ममता की मोठ सिर काहे को धरतु है। 
मेरो धन मेरो धाम मेरी सुत मेरी बाम, 
मेरे पशु मेरी ग्राम भूल्यो यों फिरतु है।॥ 
तू" ते भयो बावरोी बिकाइ गई बुद्धि तेरी, 
ऐसे अंध कूप ग्रह तार्मे तूं परतु है। 
सुदर कद्दत ताहि नेक हूँ न आवे लाज, 
काज को बिगारि के' अ्रकाज क्यों करतु है॥ ६ ॥ 
तेरे ते को पेच पररो गाँठि भ्रति घुरि गड, 
ब्रद्या श्राइ छोरे क्‍यों हि छूटत न जबहू। 
तेल सों भिजोइ करि चोथरा लपेट राषपै, 
कूकर की पूछ सूधी हो।इ नहीं तबहू ॥ 


'--- जन + +ै+++++33>* बल» 





१-ज्ञानी--जाननेवाला, जीव। २-जीव। भूत । ३-य्ात । 
भेद्‌ की बात । द 





( १४७ ) 


सासू देत सीष बहू कीरी को गनति जाइ, 
कहत कह्त दिन बीत गद्यो सबह । 

सु दर भ्रज्ञान ऐसे छाड़यो नहिं अभिमान, 
निकसत प्रान छ्षे चेत्यो नहिं कबहू | ७॥ 
बालू मांहि तेल नहिं निकसत काहू विधि, 
पाथर न भीजे बहु बरषत घन' है। 
पानी के मथे' ते' कहूँ घीव नहिं पाइयत, 
कूकस के कूटे” नहिं निकसत कन है ॥ 
सून्‍्य कूं मूठी भरे ते हाथ न परत कछु, 
ऊसर के बाहें कहाँ उपजत श्रन है । 
उपदेश श्रोषय कवन बिधि लागे ताहि, 
सुंदर अखाध्य रोग भयौ जाके मन है॥५८॥ 
बारू के मंदिर मांहि बेठि रह्यौ थिर होइ, 
राषत है जीवने की आसा फेऊ दिन का । 

पल पल छीजत घटत जात धघरी घरी, 
बिनसत बार कहा षबरि न छिन की ॥ 
करत उपाह भूठे लेनदेन षान पान, 
मूखा इत उत फिरे ताकि रही मिनकीरे | 
सुदर कष्दत मेरी मेरी करि भूल्यो सठ, 
चंचल 'चपंल माया भई किन किन की ॥ १०॥ 
घरी घरी घटत छीजत जात छिन छिन 





जे ++«>+-+--+++--“ ४-५ औआी- --++---+++3: लेन »-बनाकननान++। 


-मेघ । बाद । २-बिलछी । 


( १४८ ) 


भीजत ही गरि जात माटी कोसी ढंक् है। 
मुकति के द्वारे आ्राइ* सावधान क्यों न द्ोष्टि, 
बार बार चढ़त न त्रिया कौ सी तल है।॥ 
करि ले सुक्रित हरि भजन प्रखंड उर, 
याही में अंतररे परे यामें ब्रह्म मेल है। 
मनुष जनम यह जीति भावे हारि प्रब, 
सुंदर कहत य.में जुवा कौ सी पंक् है॥ १३॥ 
जेवन कौ गयौ राज़ औररे सब भयौं साज, 
आपुनि दुहाई फेरि दमामाो बजाया* है। 
त्कुटी हथ्यार लिए नेनन की ढालि* दिए', 
सेत वार भए ताको तंबू सी तनायौ है।॥ 
दसन गए सु मानें दग्बान दूर कीए, 
जौंगरी* परी सु भरे जिछीमा जिछायौ है। 
सीख कर कंपत सु सु'दर निकारपौ रिपु, 
देषत ही देषत बुढ़ापा दौरि अआयौ है। १४ ॥ 
इंदव छंद 
पाइ अमेलिकऋ देह इह्दे नर क्यों न विचार करे दिल अंदर । 
कामहु क्रोपहु लोभहु माहहु लूटत हैं दसहूँ दिसि द्व दर* ॥ 


हज ऑन अनननजििनिय न. 








१-मनुष्य देह पाकर | रन्अह्य से दूरी । ३-अ्रन्य भिज्ञ । 
४३-नक्कारा बजा चुका। &-अंधा हो गया। आंख की ढकनी 
ढाल सी है सो ही ढाल हो गई | जैसे ढाल ञ्रागे आने से भागे कुछ 
नहीं दिखाई देता । ६-जरी, लुरी, बुढ़ापे से सिमरी खाल । ७५-दु द्‌ 
सचा कर! अंदर” अमुआात् माने तो 'सुदर” को 'स्वंद्र' पढ़ें । 


( १५७ ) 


तू अब वंछत दै सुरलोकहि कालहु पाय परे सु पुरंदर। 
छाड़ि कुबुद्धि सुवुद्धि हृदे धरि म्रातमराम भजे किन सु दर*॥१७॥ 
इ द्विनि के सुख मानत है सठ या हित ते बहुतै दुख पावे । 
ज्यों जल में ऋष मांसद्दि लोत्ञत खाद बध्यौ जल बाहरि झावे ॥ 
ज्यों कपि मूठि न छाड़त है रसना बसि बंदि परयो बिललावे। 
सुंदर क्‍यों पहिले न सभारत जो गुर षाई सुकान बिधावै ॥१८॥ 
देषत के नर दीसत है परि लच्छन ते पश्लु के सब ही हैं । 
बेलत चात्षत पीवत षात सुवे घर वे बन जात सही हैं॥ 
प्रात गए रजनी फिरि आवत संंदर यों नित भारही हैं । 
गौर ते लच्छन भ्राइ मिले सब एक कमी सिर सिंग नहीं हैं ।।२१॥ 
तूं ठगि के धन भार का रे ल्यावत तेरेउ तै। घर श्रारइ फोरे। 
झागि लगे सब ही जरि जाय सु तू दमरी दमरी करि जोर ॥ 
द्ाकिम का डर नाहिंन सूकत सु दर एकह्दि बार निचोरे । 
तू परचे नहिं श्रापुन षाइसु तेरिहि चातुरि तोहि ले बारे ॥२५॥ 
मनहर छंद 
करत प्रपंच इनि पंचनि के बस परपौ, 
परदारा रत भै* न श्रानत बुराई को। 


१-इसमें आठ भगण (5॥) होने से २४ अक्षर किरीट सवैया है, 
इँदव नहीं । आगे १८ शआादि संख्या के छुंद इंदव ही है. । २--मटकी 
में खाने के।लालच से बंदर ने हाथ डाला कि फंदे में हाथ फेस गया । 
(देखे 'पंचे'द्विय चरित्र! का उपदेश ३) | ३--प्र्हा इंदव के लक्षणानु- 
सार इस्ब बणे होना था पर तु सु द्रदासजी प्रातः गण नियम नहीं 
बिवाहते । ४---भय, डर । 





( १६० ) 


परधन हरे परजीव की करत घात, 

मद्य मांस षाइ लव लेश न भक्षाई को ।। 
होइगा। हिसाब तब मुख तें न भ्रावे ज्वाब, 
सुदर कद्दत छोषा ल्ेत राई राई को। 

इहाँ तो किए विल्लास जम की न तोहि त्रास, 

उहाँ ते न हेहे कछ राज पोापांबाई* का ॥ २६ ॥ 
दुनिया को दौरता है श्रौरति का लौरता' है, 
श्रौजूदरे का मारता है बटोही सराई५ का । 

मुरगी का मेंसता है बकरी को रोंसताः है, 

गरीब के पोसता है बेमिहर* गाइ का ॥ 
जुलम का करता है धनी से न ढडरता है, 
देजष का मरता है षजाना बलाइ का। 
होइगा हिसाब तब आबेगा न ज्वाब कछु, 
सुदर॒ कहत गुनहगार है षुदाइ का ॥ २७ | 
कर कर आये।* जब पर षर काट्यो नार,८ 

भर भर बाज्यों ढाल घर घर जान्यी है। 

दर दर देरयो जाइ नर नर श्रागे दीन, 

बर बर बकत न नेक अल्लसान्यो है।। 


१-पैल का राज । २-लछड़ता हैं। ३-शरीर, काया। ४० 
संसाररूपी सराय का सुसाफिर । £-मार खाता है। ६-शत्र | 
७-पूर्व. जन्म के कम करके यहाँ जन्म लिया । ८-नाग (बच्चे की नामि 
का नाल ) काटा अर्थात्‌ सब जन्मक्रिया हुई ।' 


( १६१ ) 


सर सर साधे धन तर तर तोरे पात,* 

जर जर काटत अधिक मोद मान्‍्यी है। 

फर फर फूल्यों फिरे डर डरपे न मूढ़, 

हर हर हँसत न सुदर सखकान्यो है।॥ २८॥ 
जनम सिरानो* जाय भजन विमुख सठ, 
काहे को भवनरे कूप बिन मीच मरिहे। 
गहत अविद्या जानि शुक नलिनी अब्ाँ मूढ़, 
करम  विकरम करत नहिं डरिहे॥ 
आ्रापुष्ठि ते जात अंध नरकनि बार बार, 
अजहूँ न शंफक मन मांहि शप्रब करिहीे। 
दुख को समुह अवलोकि के न त्रास होइ, 
सुदर कहत नर नागपासि* परिहे ॥२८। 


( ३ ) काल चथितावनी के। खा ग 
इ दव छंद 
तें दिन चारि विराम लिया सठ तेरे कहें कछु हो गइ तेरी | 
जेसहिं बाप ददा गए छांड़ि सु तैसहिं तूं तजि है पक्ष फेरी ॥। 
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१- जैसे रोंख से पत्ता तोड़कर भरोटा बनाया जाता है । २-बीता 
जाता है। ३-घर--शरीर वा संसार । ४-यह छुंदु चित्रकाव्य की रीति 
से नागबंध रूप में आता हे । लिखित प्राचीन पुस्तक में सु'दरदासजी 
मे अपने हाथ से यह चित्र बनाया हे। इसी से यहाँ भी दिया है। 
नागपाश प्राचीन काल में एक महाश्रस्र होता था जिससे बड़े बड़े योद्धा 
याँधे जाते थे। यह संसार भी वैसा ही बंधन है । 


सु--११ 


( १६२ ) 


मारिहै काल चपेटि श्रचानक होइ घरीक में राष की ढेरी । 
सुदर लै न चले कछु संग सु भूलि कद्दे नर मेरि हि मेरी | ३॥ 
के यह देह जराइ के छार किया कि किया कि किया कि किया है । 
के यह देह जिमीं महिं पेदि दिया कि दिया कि दिया कि दिया है ॥ 
के यह देह रहे दिन चारि जिया कि जिया कि जिया कि जिया है | 
सु दर काल अ्रचानक आइ कया कि लिया कि लिया कि लिया है* ४ 
तू कछु और विचारत है नर तेरो विचार धरपौ दि रहैगीा। 
कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिष्यौ तितनाहि लहैगी। 
भार कि सा घड़ी पल्ल मांक सु काल अचानक आइ गहैगे। 
राम भज्यों न कियो कछु सुछृत सु'दर यों पछिताइ कहैगे। ।। ७ ॥ 
सेइ रहो कद्दा गाफिल्न है करि ता सिर ऊपर काल दद्दारैरे । 
धामस धूमस लागि रहौ सठ आय अचानक तोहि पछारे ॥ 
ज्यों बन मैं मृग कूदत फाँदत चित्रकरे लै नख सों उर फारे । 
सु दर काल ढरे जिह्ि के डर ता प्रभु को कट्दि क्यों न सँभारे ॥|१०॥ 


मनहर छंद 


करत करत धंध कछुव न॒ जानें श्ंध, 
आवत लिकट दिन आगिली चपाकि दे४ । 
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१-क्रिया की पुनरुक्ति कालक्रम ओर फल निश्चय के दिखाने को है । 
' २-गरजना करे । ३-चीता । ४७-कट--अ्रद्चानकक बिजली की नाईं। 
कै शल्‌ रजवाड़ी भाषा में क्रियाविशेषण होता है जिसका अर्थ 'कर के! 
होता है। इसका दूसरा रूप 'देनी” भी होता है, जेसे, 'कटदंणी” । 


( १६३ ) 


जैसे बाज तीतर को दाबत अ्चानचक, 
जैसे बक मछरी को लीलत ल्पाकि दे* ॥ 
जैसे मक्षिका की घात मकरि करत आइ, 
जैसे साँप मूषक को ग्रसत गयपाकि दे | 
चेत रे श्रचेत नर सुंदर संभारि राम, 
ऐसे तेोहि काल आइ लेइगा टपाकि दैरे ॥ १४॥ 
मेरी देह मेरी गेह मेरी परिवार सब, 
मेरी धन माल मैं तो बहु विधि भारी हैं । 
मेरे सब सेवक हुकम काऊ मेट नाहिं, 
मेरी जुआती का में ते अधिक पियारो हैं ॥ 
मेरी व॑ंस ऊँचे मेरे बाप द्वादा ऐसे भए, 
करत बड़ाई मैं ता जगत उजारी हैं। 
सुदर कहत मेरो मेरे कर जाने सठ, 
ऐसे नहिं जानें मैं ते कालही का चारो हैं ॥ १५ ॥ 
ऊठत बैठत काल जागत सोबत कात्ष, 
चलत फिरत काल काल्ल वौर धस्या है। 
कहत सुनत काल षातहू पिवत काक्, 
काल ही के गाल महिं हर हर हंस्‍्ये! है ॥ 
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१-मऊप से निगले । २-एक सपट में ग्रास कर ले। ३-चट उठा 
लेगा यह अभिप्राय है। ४- हूं” को कहीं कहीं 'हों' भी छिखा है। 
हों? का भ्रथ में! भी हे। 


( १६४ ) 


तात मात बंधु काल सुत दारा गृह काल, 
सकल कुटुब काल कालजाल फेंस्यो है। 
सुंदर कह्दत एक राम बिन सब काल, 
काल ही को क्ृत* किये अंत काल्ष ग्रस्यारे है।। १७ ॥ 
वरषा भए तें जैसें बोलत अभभीरीरे सुर, 
पंडन* परत कहूँ नेक हूँ न जानिए। 
जैसें पूगी बाजत अखंड सुर होत पुनि, 
ताहू मैं न अंतर श्रनेक राग गानिए | 
जैसें काऊ गुडी₹ को चढ़ावत गगन माहिं, 
ताइ की ते धुनि सुनि वेसे ही* बषानिए | 
खुदर कहदत तैसें काल की प्रचंड वेग, 
रात* दिन चलल्‍यो जाइ झ्चिरज मानिए॥ २१॥ 
भूठे हाथी भूठे घारा झूठे श्ागे भ्रूठा दारा, 
झूठा बंध्या फूठा छोरा5 भूठा राजा रानी है । 
भूठी काया भकूठी माया भूठा भूठे धंधे लाया, 
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१- कमं--रचना । २-खाया। काल ही करता है, वही मारता 
है। ३-मींगरी, किल्ली । ४-ठटहराव । £-कनकव्वा । छडुगढा जिसको 
घुँघरू बाँधकर रात को चराग सहित चढ़ा देते हैं। ६-लगातार शब्द 
होना । ७-रात दिन ही माने काले थीोक्ने संकेतद्योतक हैं। भागवत 
में इनका काले धैौले चूहे कर आयु काटने के कारण कहा है। ८- 
छोड़ा--सुक्त किया । मुक्ति भी मिथ्या अम है। 


( १६५ ) 


झूठा मूृवा ऋ ूठा जाया भक्ूठी याकी बानी है ॥ 
भूठा साबे कूठा जागे क्ूठा जूक्े भूूठा भागै, 
झूठा पीछे कूठा लागै* झूठे कूटी मानी है। 
भूठा लीया झूठा दीया झूठा षाया भूठा पीया 
भूठा सैदा झूठे कीया ऐसा भूठा प्रानी है? । २५ ॥ 
झूठ से। बँध्या है लाल? ताही तें प्रसत काल 
काल विकराल व्यात्न सब ही को षात है| 
नदी कौ प्रवाह चल्‍यो जात है समुद्र माहिं, 
तैसें जग काल ही के मुख मैं समात है३ ॥ 
देह को महत्व तातै' काल कों मै मानत है, 
ज्ञान" उपजे' ते" वह काल हू विलात है। 
सुंदर कहत परत्रह्म है सदा अखंड, 
ग्रादि मध्य अंत एक सोई ठहदरात* है।॥ २६ ॥। 
इंदव छंद 
काजल उपावत* काल षपावत* काल मिलावत है गहि माटी । 
काल हलावत काल चलावत काल सिषावत है सब आँटी5 ॥ 


जी लजीशान ल्लजःः जि ड-न< 


-पीछा करे, अनुसरे। # यह छुंद से दीर्घाक्षरी हे जो चित्र 

काब्य का एक रूप हे । २-प्यारा, पुत्र । ३-गीता में विराट स्वरूप 
के वर्णन में “यथा नदीनां बहवोम्बुवेगाः”” इत्यादि है। ४-ज्ञान की 
उत्पत्ति से कादे भय नहीं। <*-दिक का झभाव। ६-उपजाता 
है, बनाता है। ७-नष्ट करता है, लय करता है। ८-चतुरा- 
हर्या, चकर । 
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( १६६ ) 


काल बुलावत* काल भुलाबतरे काल डुलावतरे है बन घाटी । 
सु'दर काल मिटे तब ही पुनि ब्रह्म विचार पढ़े जब पांटी* ॥२७॥ 


( ४ ) देहात्मा विछेाह को झा ग 
इंदव छांद 
मात पिता जुवती सुत बांधव ज्ञागत है सबकों अति प्यारो । 
ले।ग कुटंब परी हित राषत होइ नहीं हमतै' कहेँ न्‍्यारो || 
देह सनेद्द तहाँ लग जानहूँ बोलत है मुख शब्द उचारौ | 
सुंदर चेतनि शक्ति गईं जब बेग कह्दे घर मांहि* निकारो ॥३॥ 


मनहर छंद 
कौन भाँति करतार कियो है शरीर यह, 
पावक: के मध्य देषे पानी से जमावनों | 
नासिका श्रवन नेन वदन  रखसन वैन, 
हाथ पाँव अंग नख शिख को बनावनों ॥ 
ध्रजब भ्रनूप रूप चमक दमक ऊप०७ 
सुदर साोमित अ्रति अधिक सुद्दावनों । 
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१-खंचता है । २-शआदि सत्य अ्रवस्था का विस्मरण करा देता 
है। ३-कर्म के फेर में डालकर इतस्ततः ले जाता है। ४-जैसे चट- 
शालहू में बालक पढ़े वेसे।बाल्यावस्था से ही पढ़े | €-मांहि--ले, बाहर । 
६-जठराग्नि में बिदु का बढ़ना और शरीर बनना। ७-ओप--- 
चमक बा शोभा । 


( १६७ ) 


जाही क्षन चेतना शकति जब लीन होइ, 
ताही क्षन गत सबनि को अ्रभावनों | ५ ॥ 
रज अरु बीरज को प्रथम सँयोग भयो, 
चेतना शकति तब कौन भांति श्राई है। 
काऊ एक कहें बीज मध्य ही कियौ प्रवेश, 
किनहूँक पंच मास पीछे के सुनाई है॥ 
देह को विजेोग जब देषत ही होइ गयी, 
तब काोऊ कही कहाँ जाइके समाई है। 
पंडित ऋषीखर  तपीखर मुनीखरऊ, 
सुंदर कद्दत यह किनहू न पाई है? ॥ €॥ 
देह ते सुरूप तालौं जोलों है अरूप माहिं, 
सब काऊ आदर करत सनमान है। 
टेढ़ी पाग बाँघि बार बार ही मरोरे मूँछ, 
बाँह उसकारेरे श्रति धरत गुमान है।॥ 
देख देस ही के लोग आाइके' हजूर होहिं, 
बैठ कर तथपत कहावे सुलतान है| 
सुदर कहत जब चेतना सकति गई, 
उद्दे देह ताकी काोऊ मानत न भ्रानरे है॥ ११॥ 
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१-यह विषय केसा विचार करने के ीस्यि हे सो बॉटक स्वय ध्यान 
दे' । २-उकसावै, कुछ कुछ उठावे फिर मरोड़े । ३-सारंद, आतंक । 


( १६८ ) 
( ४ ) तृष्णा के झ ग 
इदव छंद 
नेननि की पत्चही पत्ष मैं क्षण झ्राध घरी घटिका जु गई है । 
जाम गयो जुग जाम गयौ पुनि साँक़ गई तब राति भई है | 
आज गई प्ररु काल्हि गई परसों तरखों कछु और ठह है । 
सुदर ऐसे हि आयु गई रृष्णा दिन ही दिन द्वोत नई है ॥ १॥ 
डुमिला छं॑द' 
कनहीं कन को विलललात फिरे सठ जाचत है जनही जन को । 
तनही तन को अति सोच करे नर पात रहे अनही अ्न को ॥ 
मन ही मन की तृथ्या# न मिटी पुनि धावत है धन ही धन को । 
छिन ही छिन सुंदर भ्रायु घटी कबहूँ न गयौ बन हो बन को २॥१२॥ 
इदव छंद 
लाप करोरि अरब्ग षरव्चनि नीलि पदम्म तहाँ छग घाटी । 
जारिहि जोरि भंडार भरे सब श,्रौर रही सु जिमीं तर दाटी रे ॥ 
ताहु न तेोहि संतेष भयौ सठ सु'दर तै' ठृष्णा नहिं काटी । 
सूकत नाहिंन काल सदा सिर मारि के थाप मिलाइदै माटी॥४॥ 
भूष नचावत रंकटह्ि राजहिं भूष नचाइ के विश्व बिगाई । 
भूष नचावत इ ट्र सुरापुर श्र श्रमेक जहाँ लग जोई।॥ 





१-यह गणछंद २४ भझ्रक्दर का है जिसमें ७ सगण (॥5) होते हैं । 
# छुंद के नियम से “तृसना? पढ़ना चाहिए। २-इसमें से चित्र बनता 
है। ३-पृथ्वी में गाड़ दी । 





( १६< ) 


भूष नचावत है अ्रध ऊरध तीनहूँ लोक गने कहा कोई । 

सुंदर जाइ तहद्दां दुख ही दुख ज्ञान बिना न कहूँ सुख होहे।।६॥ 
( हे ठ्सना कहि के तुहि थाक्यौ ) 

ते' कड कान धरी नहिं एकहु बेलत बोलत पेटहि पाक्यो । 

ही काउ बात बनाइ कहूँ जब तें सब पीसत ही सब फॉक्यौ* ॥ 

केतक चौस भये परमे।धत तें अब आगहिं३ कौ रथ हॉक्यौ+९ । 

सुंदर सीष गई सब ही चलि ठ्सना कह्दि क तुहि थाक्यौ॥१२॥ 


(६ ) श्रधीय उराहने के श्'ग 

[ उपनिषदों में ऐसा वरणन आया है कि रृष्टि के श्रादि, श्रेत 
ओर मध्य तीनों में छुधा प्रधान है । तष्णा भी उसी क्ुधा का श्ग है । 
सर्वेभक्षक, स्ेब्यापक श्रग्मि भी विराट विश्व की भूख ही कही 
जाती हे, सब भूतब्यापिनी यह चछुधा जीचों का कर्मों में प्रेरणा करती 
रहती हे । दृष्ट, भोज्य ओर अभिल्‍षित पदाथों के न मिलने से 
प्राणियों को अ्रधीरता होती हे; विशेष करके उत्कट कछ्ुधा जब व्याप्त होती 
है उस समय धीरें का भी थैये छूट जाता है। इस क्षुधा का प्रधान 
स्थान पेट है । यह पेट पापी जो कुछ नाच नचाता है नाचना पड़ता है । 
राजा, रंक, ज्ञानी, ध्यानी, पंडित, मूल आवयाल बृद्ध सब इसके वशीभूत 
हैं। इसी पेट की महिमा का श्रथवा तज्ञनित अधैय की व्यवस्था क्रो 


नवीन नकननननन लाख *क% कलम... कनकन्के, 
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'पीसते फॉकना” मुहावरा है। काम के होने से पहले ही 
उसावलापन कर काम बिगाड़ना । २-प्रबोधन करते, समझकाते । ३- 
आगे को ही । ४-रथ हॉँकना, मुहावरा है। जैसे रथ में बेठनेवाला 
किसी की प्रतीक्षा न कर भ्रभिमान से आ्रागे चला जाता है। यहाँ 
तृष्णा की वृद्धि से प्रयोजन है । 


( १७० ) 


महात्मा सु दरदास जी ने सुलकित शद्धावरण में द्वादृश छुंदों में वर्णन 
किया है। इस अंग का “पेट का झंग” भी कहा जाता तो ठीक होता। 
इस पेट की विपत्ति से उकता कर मनुष्य कभी कभी परमेश्वर का भी 
उपाल'भ देने छग जाता है और अपनी प्रारब्ध को भी काोसता है। ऐसी 
बातों का भी चाज भरे वाक्यों में ग्र'थकर्ता ने लिखा है । ] 
इंदव छंद 

पाव दिए चलने फिरने कहुँ हाथ दिए हरि कृत्य करायौ। 
कान दिए सुनिए हरि का जख नेन दिए तिनि माग दिषायौ || 
नाक दियो मुख सेोभत ताकरि जीभ दई हरि कौ गुन गायौ | 
सुंदर साज दियौ परमेश्वर पेट दियो परि पाप लगायौ || १ ॥ 
कूप भरे श्ररु वापि* भरे पुनि ताल भरे वरषा रितु तीनों । 
कोाठि भरे घट माट भरे घर हाट भरे सब ही भर लीनों ॥ 
पंदक पास उपषारि भरे पर पेट भरे न बड़ौ दर दीनों। 
सुंदर रीतुईरे रीतु रहै यद्द कौन षडा परसेश्वर दीनों ॥ २ ॥ 


मनहरन छंद 
किथीं पेट चूल्हा कियों भाटी किधें भार श्राहि, 
जाई कछु भ्ांकिए सु सब जरि जातु हे | 
किधों पेट थल किर्धों वावी किधों सागर है, 
जिते जल्ल परे तिता सकल समातु है॥ 
किधों पेट देदय किधों भूत प्रेत राक्षस है, 
षादुँ षावुँ करे कहूँ नेकु न शअ्रधातु है। 


अिलिपमक जान. अतनकालाक आन बन करनक - 3) 


१---बावली । २--दुर दर, दीन करनेवाला । ३--रीता । 
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( १७१ ) 


सुंदर कहत प्रभु कौन पाप लायौ पेट, 
जब तें जनम भयौ तब ही कौ पातु है॥३॥ 
पाजी* पेट काज कोतवाल कौ अधीन होत, 
कोतवाल सु॒ता सिकदार आगे ल्ञीन है। 
सिकदार दीवान के पीछे ल्ग्यो डोले पुनि, 
दीवान हूँ जाइ पातिसाह आगे दीन है।॥ 
पातसाहि कहे या षुदाइई मुझे श्रोर देह, 
पेट ही पसारे नहिं पेट बसि कीन है। 
सुंदर कद्दत प्रभु क्‍यों हूँ नहिं भरे पेट, 
एक पेट काज एक एक को श्रधीन है॥ ५॥ 


इंदव छंद 

पेटहि कारन जीव इते बहु पेटहिं मांस भपषेरु सुरापीर । 
पेटहि लैकर चोरि करावत पेटद्धि को गठरी गहि काषीरे ॥ 
पेटहि पांसि गरे महिं डारत पेटहि डारत कूपहु वापी | 
सुंदर काहि को पेट दियी प्रभु पेट सा श्रार नहीं काउ पापो ॥ €॥ 
भैौरन कौ प्रभु पेट दियौ तुम तेरे ते पेट कहूँ नहिं दीसे । 
ये भटकाइ दिए दशहूँ दिशि काउक राँधत फे।डक पोसे ॥ 
पेटहि कारनि नाचत हैं सब ज्यों घर दी घर नाचत कीसे* । 

सुदर आपु न षाहु न पीवहु कौन करी इनि ऊपर रीसे* ॥१०॥ 





१०-पयादा । २--सुरा पीनेवाला होता है। ३--काटी । ४- 
बंदर । <-कोाप । 


( (७२ ) 


मनहर छंद 
काहे को काहू के श्रागे जाइ के भ्रधीन होइ, 
दीन दीन वचन उचार मुख कहते | 
जिनि के ता मद पझ्रू गरब गुमान प्रति, 
तिनि के कठोर बैन कबहूँ न सहते | 
तुम्हारेई भजन सों अधिक लैलीन श्रति, 
सकल को त्यागि के एकंत जाइ गहते । 
सुदर कहत यह तुमहीं क्षगायौ पाप, 
पेट न हुती तो प्रभु बैठि हम रहते। ११॥ 


(9 ) विश्वास को श्'ग 


[ उपयु क्त अंग में अधेय्य ओर पेट की पुकार से मानो एक प्रकार 
झंविध्वास की नकहू दीख पड़ती है। इसके साथ ही ग्र॑ थकतां ने विश्वास 
का अंग जुटा दिया है जिसमें जगद्भर्ता की पोषण-श क्ति श्रेर उसके अ्रद्‌- 
भ्रुत प्रबंध का दिखाया है कि वह ईश्वर ऐसा शक्तिमान्‌ है कि जीव की 
उत्पत्ति के साथ ही उसके पालन पोषण का भ्रबंध कर देता है । जिसको 
चोंच देता है उसका चुन भी देता है, जिसका जैसा अ्राहार हैं उसको वेसा 
ही पहुँचता है; कीडी को कण और हाथी को मण । कोई भी जंतु 
जीव भूखा रहकर नहीं से।तता, ईश्वर सबको पहुँचाता है। इसलिये उस पर 
विश्वास रखना चाहिए ओर बूथा पेट की पुकार नहीं करनी चाहिए । |] 

इंदव छंद 
होहि निचिंत करे मति चिंतहि च॑ंच दई सेइ चिंत करेगा । 
पाँव पस्रारि परयौं किन सावत पेट दियौ सेइ पेट भरेगा ॥ 


( १७३ ) 


जीव जिते जल्ल के थल्ल के पुनि पाइन मैं पहुँचाइ धरेगी। 
भूषहदि भूष पुकारत है नर सु दर तूँ कद्दा भूष मरैगो।। १ ॥ 
धोरज धारि विचार निरंतर ताहि रच्यौ सु ते आ्रापुद्दि ऐहै* । 
जेतक भूष क्गी घट प्रायहि तेतक तू अ्रनयासहि पैहैर ॥ 
जै। मन मैं त्सना करि धावत तौ तिहूँ लोकन षात शघेहीरे । 
सु दर तू मति सोच करे कछु चंच दई सेइ चूनिहु देहै ॥ २ ॥ 
मनहर छंद 

काहे को वयूरा* भया फिरत अज्ञानी नर, 

तेरी तो रिजक तेरे घर बैठे पाइहे। 

भावे तूँ सुमेरु जाहि भावे जाहि मारू देश, 

जितनौक भाग लिष्ये। तितनो हि पाइहैे।। 

कूप माँक भरि भावे खागर के तीर भरि, 

जितनौक भांडी नीर तितनौ समाइहे | 

ताहिते रुंतेष करि सुंदर विश्वास धरि, 

जितना रच्या है घट साइ जु भराइहैक | ८ ॥ 

देषि धों सकल* विश्व भरत भरनहार, 

चू'च के समान चूनि सबहि कौ देत है। 

कीट पशु पंषी अजगर मच्छ कच्छ पुनि 

उनके न सादा कोड न ता कछु पेत है।॥ 


अननककन मिलन जनम «न जभ-ण जज लत 


(«ता जायगा वा आ जाता हे। २-पायगा। ३-तृष्त होगा 
या होता है। ४-पवन का बबूछा। # पाठांतर--'अमराई! । #-वू 
देख ते। सही, क्या तू. नहीं देखता । 


७2७ ऋनफनन अण धणा पति टओओ ७ डअिि- जल 


( १७४ ) 
पेटहि के काज राति दिवप्त श्रमत सठ, 
मैं ते जान्यो नीके करि तू तै। कोड प्रेत है । 
मानुष शरीर पाइ करत है हाइ झाइ, 
सुदर कहत नर तेरे सिर रेत* है।॥११॥ 





( ६ ) देहमलिनता गवंप्रहार को संग 
[ इस ऋणभंगुर काया के स्थूलाांश के गुणों से गावेत होनेवाले 
अल्पज्ञों के उपदेश निमित्त यह चेतावनी है । इस देह में श्रनेक मल 
भरे हैं। हाड़, मांस, रक्त, कफ आदि मल से पूरित रहते हैं तिस पर 
भी लेग ऐठते और गये में भरे रहकर इश्वर ओ,्रोर सुकार्यों को भूले 
रहते हैं सो ही दुःख का कारण होता है । ] 
मनहर छ द 

देह तो मलोन शअ्रति बहुत विकार भरे, 

ताह माहि जरा व्याधि सब दुख रासी है। 

कबहूँक पेट पीर कबहूँक सिरवाहिए' , 

कब॒हुँक आँखि कान मुख में विथा सी है। 

औरऊ अनेक रोग नख सिख पूरि रहे, 

कबहूँक स्वास चले कबहँँंक षॉसी है। 

ऐसे। या शरीर तादि आपनों कैरे मानत है, 

सुदर कद्दत यामें कौन सुखबासी है।॥१॥ 
..._ १-घूल, मिट्दी, क्योंकि मनुष्य होफर पशुओं से भी हीन दशा को 
असंतोष से पहुँच गया । २>'मधवाय!--शिरःपीड़ा । ३-कैसे, क्या, 
क्योंकर । 


( १७५ ) 


जा शरीर माहिं तूं भ्रनेकक सुख मानि रघौ, 
ताद्दि तू' विचारि यामें कोन बात भल्ली है। 
मेद मज्जा मांस रंग रगनि माहों रकत, 
पेटहुँ पिटारीसी में ठौर ठाोर मली है।। 
हाड़नि सौं मुख भरपौ हाड़ ही के नैन नाक, 
हाथ पॉव सेऊ सब हाड़ हो की नली है । 
सुंदर कह्दत याहि देषि जनि भूले कोइ, 
भीतर भंगार* भरी ऊपर ते कली? है॥ २॥ 





(6) नारीनिदा के ञग 
[ निज स्थूल देह के श्रश्मिमान में तो मनुष्य मरे सो मरे यह अन्य 
शरीर अ्रर्थात्‌ नारी के रूप रग से भी विवश हे जाता है क्‍योंकि यह 
इस बात को भूला हुआ है कि नारी का शरीर भी तो वही मलिन पदार्थों 
का संघट हे, उपरांत वह मोह-पाश में बद्ध ओर काम-बाण से विद्ध हो- 
कर इस लोक और परलोक दोनों का बिगाड़ती है ।- परमाथ तत्व 
के श्रथि यों का नारीरूपी विश्न से सदा बचना ही हितकारी है, यह इस 
छोक में नरक वग -साधरू और अ्रपवर्ग-आधक श्र हे। इस श्रेग 
के छंद बड़े ही रोचक ओर प्रसिद्ध हैं । ] 
मनहर छंद 
कामिनि को तन# माना कहिए सघन बन, 
वहा कोऊ जाइ सु तो भूलिक परतु है। 


््ि $-द्धूदी ' चीजे , कूड़ा कर्कट । २ --कलहई, राँगे वा सफेदी की 
पुताई । # पाठांतर --देह । 


( १७६ ) 


कुंजर है गति कटि केहरी को भय जामें, 

बेनी काली नागनीऊँ फन को धरतु है।। 

कुच हैं पहार जहां काम चोर रहै तहाँ, 

साधिके कटाक्ष बान प्रान कौ हरतु है। 

सुदर कद्दत एक ओऔ,्रर डर अति तामं, 

राक्षस वदन पार्दे षां्उे ही करतु है॥?१', 

विष ही की भूमि मांहि विष के अऊकूर भए, 

नारी विष वेलि बढ़ी नख सिख देखिए | 

विष ही के जर मूर विष ही के डार पात, 

विष ही के फूल फर क्वागे जू विसेषिए ॥ 

विष के तंतू पसारि उरकाए आँटी मारि*१, 

सब नर वृतज्ष पर लपटी ही लेषिए | 

सुदर कद्दत फकाोऊ संत तरु बंचि गए, 

तिनके ते कहूँ लता लागी नहिं पेषिए ॥ २ | 

रसप्रंथों की निंदा । कुंडलिया छंद 

रसिकप्रिया* रसमंजरीरे और सिंगार* द्वि जानि। 
चतुराई करि बहुत बिधि विषे बनाई आनि* ॥ 


१--कटाक्ष हावभाव श्रादि तंतु फेलाकर, वछरी के समान, माया- 
जाल में फेसा वा रपेटकर । श्राँटी ७ पंच, लपेट । मारि > डालकर । 
२--केशवदासकृत (नायिका-भेद का) रसिकप्रिया ग्रथ । ३ई--सैस्क्ृत 
में नायिका-भेद का अथ । इसी का श्रन॒वाद सुंदर श्थगार' ग्रंथ है । 
४-सु दर कवि आगरेवाले ने 'रसम जरी” संस्क्तत का छंंदोवद् श्रनुवाद 
सं० १६४८८ में किया था। €--लाकर वा मयांदा । 


( १७७ ) 


विधे बनाई झ्रानि लगत विषयिन को प्यारी। 
जागेँ मदन प्रचंड सराहें नखसिख" नारी ॥ 
ज्याँ शेगी भमिष्टान्न षाइ रोगहि बिस्तारे | 
खुदर यह गति होइ जु ते रसिक प्रिया धारे ॥ ५॥ 


(१९०) दुष्ट का अग 


मनहर छंद 
आपने न दोष देबै पर के श्रौगुन पेषे, 
दुष्ट को सुभाव उठि निंदाई करतु है। 
जैसे काह महल सँवार राष्यौ नीके करि, 
कीरी तहाँ जाइ छिद्र हू ढ़त फिरतु है।। 
भार हीतें साँफलग साँक ही तें भोर लग, 
सु दर कहतु दिन ऐसे ही भरतुः दै। 
पाव के तरास की न सूके आगि मूरष कों, 
और सैं। कह्दतु सिर ऊपर बरतु है॥ १॥ 
इंदव छंद 
घात अनेक रह उर अंतर दुष्ट कहे मुष सो अति मीठी । 
ले।टत पोटत व्याघरेह्दि ज्यों नित ताकत है पुनि ताहि की पीठी |। 
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१-' नखशिख' काब्य-छक्ष्य किस पर था, यह विदित नहों है 
किसी का नाम नहीं दिया है। २८ पूरा करता हे--बिताता है । 


३-चीता । 
सु--१* 


(५ (७८ ) 


ऊपर ते' छिरके जल्न श्रानि सु हेठ* लगावत जारि अँगोटों । 
या महिं कूर कछू मति जानहु सु दर आपुनि आँषिनि दीठी ॥२॥ 
आपुने काज सँवारन के हित और का काज बिगारत जाई। 
भ्रापुनी कारज होड न होड बुरे करि और को डारत भाई ॥ 
अापुहुु षोवत श्रौरहु षेवत षोइ दुवों घर देत बहाई। 
सु दर देषत ही बनि आवत दुष्ट करे नहि' कौन बुराई ॥३॥ 
सपे ढसे सुन हो कछु ताल्यक* बीछु लगे सु भलौ .करि मानों । 
सिंहहु षाइ तो नाहि कछु डर जो गज मारत तौ नहिं हानों ॥ 
आगि जरौ जल बुड़ि मरौ गिरि जाय गिरी कछु मै मति भारनों। 
सु दर और भले सबही दुख दुजन संग भली जनि जानों ॥५॥ 





( १९ ) मन को शरग 


[ मन का स्वभाव, मन का वेग, मन का बल, मन की चंचलता 
तथा मन के अवगुण, और फिर मन के गुण इस अकार बुराई भलाई 
सब्र ओशो का वर्णेन २६ छुंंदों में हुआ है। यह मन वह पदाथथ है 
जिसके वर्णन में बड़े बड़े शाख लिखे गए हैं, जिसके निरोध और वश 
करने के उपाये के विषय में राजयेग, हृठयागादि अनेक सिद्धांत विद्य- 
मान हैं, जिसकी बुराई है तो इतनी है कि जानने से इसी को श्रति 
निकृष्ट प्रमाणित किया हे ओर जिसकी भलाई है तो इतनी है कि इस 
ही को ब्रह्म रूप बता दिया है। मन संबंधी विज्ञान और दर्शन शाख्र 
इस संसार में अ्रति विस्तृत है। यह आंतरिक सूक्ष्म शक्ति का समु- 
दाय है श्रधवा एक ही शक्ति अनेक गुण या बृत्ति वा शक्ति विशेष रखती 
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१-नीचे । २-तशञल्लुक का श्रपञ्न श---संसग । चिता । 
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( १७< ) 


है। यह अंतर्षती ओर बहियवेर्ती एक ही है वा भिन्न है। बाहरी 
पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न वा प्राप्त होता है वा से बहिर्व्यापी सृष्टि केवल 
अतर्ब्यापी पदाथ का ही काय्ये वा आभास मात्र हैं। मन, बुद्धि, 
चित्त अह कार इस प्रकार चार भिन्न भिन्न पदाथ हैं अथवा ये सब एक ही 
हैं केवल इनके व्यापार ही एक शक्ति का चार रूप में बताते है इत्यादि 
अनेक विचार बाहुल्‍य शास्त्रों ओर विद्वानों में विविध रूप से चल रहे हैं । 
सु दरदासजी के इन उंदों में इसी बढ़ी शक्ति-मन-की कुछ बाते आई 
हैं। स॒ुदरदासजी का वचन कल्पवृत्त के समान है, अधिकारी की 
वृत्ति, रुचि और योग्यता के अनुसार अथ दे देता हैं। साधारण 
कोटि के ख्री बालक अ्पढ़ लोगों का भी एक प्रकार का आनंद मिलेगा 
ते पठित ओर रसादि-व्यवसायी का एक विलक्षण द्वी रस प्राप्त होगा, 
एव' उच्चतम ज्ञानकोटि के विचारशाली ओर ज्ञाननिष्ठ अंतद्वष्टा को एक 
अ्रनिषैचनीय आनंद प्राप्त होगा । यही महात्माओं के वचन का लक्षण 


होता है । ] 
मनहर छ द 
हटकि हटकि मन राषत जु छिन छिन, 
सटकि सटकि चहेूँ श्रेर अब जात हे। 
लटकि लटकि ललचाइ लोल बार बार, 
गटकि गटकि करि विष फल षात है॥ 
भटकि झभटकि तार तोरत करम हीन, 
भटकि भरटकि कहूँ नेकु न अ्रघात है। 
पटकि पटकि सिर सुंदर जु मानो दारि, 
फटकि फटकि जाइ सुधी कौन -बात है? ॥ १ ॥ 


१-किसी भांति सीधा श्रोर सरल नहीं है | 


( १८० ) 


पल्लुद्दी मैं मरि जाय पल्लुद्दी में जीवतु है, 
पत्नुद्दी मैं पर द्वाथ देषत बिकानौ है । 
पलुह्दी में फिरे नवखंड ब्रद्वाड सब, 
देष्यो अनदेष्यों सु तौ यात नहि' छानौ' है।॥ 
जातोौ नहिं जानियत आवतो न दोसे कछु, 
ऐसी सी बलाइ अब तासों परौपानी है। 
सुंदर कहत याकी गति हूँ न ल्षि परे, 
मन की प्रतीत कोऊ करे सु दिवानों है || २ ॥ 
घेरिए तो घेरौ हू न आवत है मेरौ पूत, 
जोई परमोधिए सु कान न धरतु हे | 
नीति न भ्रनीति देषे सुभ न असुभ पेषे, 
पल्ुद्दो में होती. भश्रनहोती हु करतु है॥ 
गुरु की न साधु की न लोक वेदहू की शंक, 
काह की न माने नतौ काह तें डरतु है। 
सुंदर कहत ताहि धोजिए सुकौन भाँति, 
मन की सुभाव कछु क्यों न परतु है॥३॥ 
जिनि ठगे शंकर बिधाता इंद्र देवमुनि, 
ध्रापनोऊ श्रधिपतिरे ठग्यौ जिन चंद है। 
झौर योगी जंगम संन्‍्यासी शेष कौन गनें, 
सबही कौ ठगत ठगाबै न सुदछंद है।॥ 


देवता चंद्रमा हैं। मन ने ही चंद्रमा को गौतम नारी के संपर्क से 
पतित ओर कल कित कराया । 


( १८१ ) 


तापसल ऋषीश्वर सकल पचि पतचि गए, 
काहू के' न आवबे हाथ ऐसो यापै बंद' है। 

सुंदर कहत बसि कौन विधि कीजे ताहि, 

मन सौ न काऊ या जगत मांहि रिंद' है| ७॥ 
रंक को नचावे अभिलाषा धन पाइवे की, 
निसि दिन सोच करि ऐसेही पचत है। . 
राजा हो नचावे सब भूमिहो कौ राज लैव, 
ओऔरऊ नचावे जोई देह सौं रचत है॥ 
देवता असुर सिद्ध पन्नगरे सकल्ल लोक, 
कीट पश्लु पंषी कहु कैसे के बचत है। 
सुंदर कहत काहू संत की कहो न जाइ, 

मन के नचाए खब जगत नचत है।८॥ 


इंदव छंद 
दौरत है दशहू दिश कौ सठ वायु लगो तब ते भयो बेंडा* । 
क्ञाज न कानि कछु नहिं राषत शील सुभाव की फोरत मैंडा* ॥ 


खुदर सोष कहा कहि देह भिदै नहिं बान छिंदे नहिं गेंडार । 
लालच लागि गयौ मन वीष*रि बारह बाट अठारह डार ॥!१०॥। 
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१-दाँव। २-पागरू। 'रिंद' “बंद! श्रादि से ठोक सानुप्रास नहीं 
है। ३-सप। ४-अंड--प्रबल्ल वा उद्धत। €-मेर--डोली खेत की । 





६-गेंडा नाम का बड़ा चौपाया जिसकी ढाल भअभेद्य होती है। ७- 
विखरना--छितरा जाना | ८-मुहाविरा है--तितर बितर ! छिल्न भिन्न । 


( १८र ) 


है सब कौ सिरमार ततच्छन जा अभी-अतर ज्ञान विचार । 
जा कछु प्यार विषे सुख बंछत तौ यह देह शभ्रमौलिक हारे || 
छॉडि कुबुद्धि भजे भगवंतहि आपु तिरे पुनि श्रौरहि तारे 
सु दर ताहि कह्यो कितनी बर तू मन क्यों नहिं भ्रापु सें भारे। १ ५॥ 
मनहर छंद 
हाथी को से कान किधों पीपर की पान किधीौं, 
ध्वजा कौ उडान कहीं थिर न रहतु है | 
पानी कौ सौ घेर किथों पान उरभेर किघों, 
चक्र को सौ फेर कोऊ केसे के गहतु है ।॥ 
अरहठ माल कियों चरषा का ध्यात्ञ कियों, 
फंरी षात बाल कछु सुधि न लहतु दे। 
धूम कौ सौ धाव ताकों राषिवे का चाव ऐसौ, 
मन का सुभाव सु ते सु'दर कद्दतु है॥ २०॥ 
सुख माने दुख माने संपति विपति माने, 
हे माने शोक माने माने रंक धन है। 
घटि माने बढ़ि माने शुभहू भ्रशुभ माने, 
ताभ माने हानि माने याहो ते कृपन है |! 
पाप माने पुन्य माने उत्तम मध्यम माने, 
नीच माने ऊँच माने माने मेरे तन है। 
स्वरग नरक माने बंध माने मोक्ष माने, 
सु दर सकल माने -तातै नाम मन" है॥ २१॥। 
4-“मन्यतेउनेन! इ्ति । कर 
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( १८३ ) 


जाई जाई देषे कछु सोई सेई मन आहि, 

जाई जाई सुने सोई मन ही को भ्रम है| 

जाई जाई सेंघे जाई षाइ जा सपशे हेइ, 

जाई जाई करे सोाऊ मन ही को क्रम है।। 

जाई जेोई ग्रहै जाई दयागै जाई अनुरागे, 

जहाँ जहाँ जाइ साई मनहो को श्रम हे | 

जेई जाई कहे साई सुंदर सकल मन, 

जाई जाई कलपे सु मन हो को श्रम है' ॥ २२ ॥ 
एक ही विटप विश्व ज्यों को त्यों ही देषियतु, 

अति हो सघन ताके पत्र फल फूल हैं | 
आगिले करत पात नये नये होत जात, 

एस याहदी तरू कौ अनादि काल मूल्त है।॥ 

दश चारि लेक लौं प्रसर जहाँ तहाँ रहो, 

अध पुनि ऊरध सूक्रम अरु थूल है। 

काोऊ ते कहत सत्य कोऊ ते कहे असत्य, 

सु दर सकल मन ही की भ्रम भूल हैरे ॥ २३॥ 
तो सौ न कपूत काोऊ कतहूँ न देषियत, 

तो सौन सपूत कोऊ देषियत शौर हैे। 

तूँ ही श्रापु भूलि महा नीचहू तें नीच होइ 

ते ही आापु जाने तें सकल सिरमौर है ॥ 


॥+++५>ब-_+-+५-+नक८ ५५ + नकल भय “+7+०+... +“++- ि त्लिशाआतजओ ४ ० भ>+.7+++ व्यक्ामक 
मनन अब चल बनरक्वीवीकीी >> अल-+->बजितज- +-++ 


१-यह भी एक वेदांत का सिद्धांत हे | यहाँ मन से महत्त्व श्रभिप्रेत 


होगा । २-यह छंद चित्रकाथ्य की रीति से वृक्षबंध का रूप पाता है। 


( १८४ ) 
तूं ही आपु श्रमे तब श्रमत जगत देषे, 


तेरे थिर भए सब ठौर ही कौ ठौर है। 
तूँ ह्वी जीवरूप तुही ब्रह्म है अ्रकाशंवत, 
सुदर कहत मन तेरी सब दौर है।॥ २४ | 
मनही के श्रम तें जगत यह देषियत, 
मनही को श्रम गए जगत विज्ञात है | 
मनही के भ्रम जेचरी में उपजत साँप, 
मन के बिचारें सांप जेवरी समात है।। 
मनही के अ्रम ते मरीचिका को जल कही, 
मनही के भ्रम सीप रूपो सी दिषात है | 
सुदर सकल यह दीसे मनही कौ श्रम, 
मनही को भ्रम गए ब्रह्म होइ जात है* ॥ २५॥ 


( ९२ ) चाणक के शऋग 


[ 'चाणक'” कोड़ा, कमची वा ताजियाने के कहते हैं, और यह तो 
उस पशु वा मनुष्य पर फटकारा जाता है जो श्रन्य उपायों से कभी ठब्र 
पर न आ्रावे। उपदेश के तीखे “ताजणें?? उन लोगों के लिये हैं जो 
तत्वज्ञान ओर ईश्वराराघन के माग का तो छोड़ देते हैं, ओर अ्रन्य 
आडंबर, दंभ, दिखावट, ढोंग के लिये जप, तप, दान; व्रत, तीथ, यज्ञ 
और पाखंड करते हैं। ज्ञान के अतिरिक्त श्रन्य सब उपाय, कर्म रूप 
होने से बंधन के कारण ही होते हैं। उनसे मुक्ति वा कर्मी से छूटना 


दमकल के जम 8] >जक-न नल जब न >> न न 


१---अभ्रम ही सब ज्ञान का आवरण और अवशेधक होता है | भ्रम 
अविद्या वा उपाधि के हट जाने से शुद्ध श्रात्मा रह जाती है । 


( १८५ ) 


कैसे हो। सकता है, कीच से कीच केसे धुल सकता है । एक ज्ञान के 
बिना अन्य सब काम ढकासले है । ऐसे वृथा ओर अ्नुफ्यागी कारें 
की सु दरदासजी ने विस्तृत मीमांसा की है । | 


जोई जोई छूटिबे को करत उपाय अन्न, 
साई सोई हृढ़ करि बंधन परत हैं। 
जाग जन्न तप जप तीरथ ब्रतादि ओर, 
मंपापात* लेत जाइ हिंवारे गरत है | 
कानऊ फराइ पुनि कशऊ लुचाइ अंग, 
विभूति लगाइ सिर जटाउ धरत है। 
बिन ज्ञान पाए नहिं छुटत हदे की ग्रंथि * , 
सुदर कहत यौंहीं श्रमि के मरत है।॥ १ ॥ 
जप तप करत घधरत ब्रत जत सत, 
मन वच क्रम श्रम कपट सहत तन | 
वलकल बसन असन फल पत्र जल, 
कसत रसन रस तजत बसत बन | 
जरत मरत नर गरत परत सर, 
कहत लहत हय गय दक्ष बल्ल धन । 
पचत पचत भव भय न टरत सठ, 
घट घट प्रगट रहत न तलषत जन #€ | २ | 


१--कामना सिद्धि के अथ पहाड़ पर से या कुऐं में गिरते हैं, 
एव मोत्त ओर सिद्धि के लिये भी। ३--संशय ओर भ्रम की :गठि । 
% निर्मान्निक छुंद हे सब अक्षर अकारांत हैं। यह चित्रकाध्य में 

अल कार का प्रकार होता हे। यह 'डमरू' नाम का घनाकछरी का 


( श्८र्द ) 


[ सिद्धांत यह है कि चाहे जैसे भी उत्तम कर्म करे तब भी वे कर्म 
रहेंगे ओर उनका फल अ्रवश्य भागना पड़ेगा । मुक्ति का हेतु केवल 
ज्ञान ही है और यह ज्ञान निजरूप की प्राप्ति है जो अंतद ष्टि के अ्रभ्यास 
से प्राप्त होता है। मन को दर्पणवत्‌ समझे तो इसका मुँह उलटा 
करने से स्वरूप-ज्ञान नहीं होगा | यहाँ कहते हैं ] 

सु दर कद्दत मूंधी ओर दिश देपै मुख, 
हाथ माही आरसी न फेरे मूढ करते ।| ४ ॥ 

[ ज्ञानोद्य के सूस्‍्थे के प्रकाश समान कहते हैं जिसके सामने 

अन्य उपाय जुगन के समान हैं जिससे अंधकार का नाश नहीं होता । ] 
सुंदर कहत एक रवि के प्रकाश बिन, 
जेंगने की जोति कष्टा रजनी बिल्लात है ॥ ५ || 

[ जब तक अंतरंग प्रीति श्रभ्चु के स्वरूप में उत्पन्न न हो और सत्य- 
ज्ञान का परिचय भी न हो तब तक जितने ऊपरी ढकासले जप तप आदि 
के चाहे कितन भी करो वे-सब निदष्फल हैं। क्योंकि वास्तविक पदार्थ 
बहिद ष्टि के मिलता नहीं है जैसे बाजार में अनेक उत्तम पदाथ भरे 
रहें तो क्‍या अधा उनका लूट सकता हे |]... 

काऊ फिरे नाँगे पाई कफोऊ गूदरी बनाइ, 

दह की दशा दिखाइ श्राइ लोग धूल्यो? है। 

काऊ दूधाधारी होइ कोऊ फल्ादारी ताय, 

काऊ अधौमुख भ्ूलि क्ूूलि धूम घूस्यो है ॥ 
भेद है जिसमें सर्ष लघु होते हैं श्रर ३२ वर्ण होते हैं । जत ल्‍ यती. 
धर्म | क्रम >> कर्म । वलकलछ > छाल, भोजपतन्रादि । कसत « घटाता है। 


१-घूतना-धूतंपन करना-छुलना । धूत्या का खूपांतर है। २- 
घरूट लिया है। पिया है । 


( (८७ ) 


काऊ नहिं पाहिं लाौन कोऊ मुख गहे मौन, 
सुंदर कहत योंही वृथा भुस कृल्यों है। 
प्रभु सौं न प्रीति मांहि ज्ञान सौ परिचे नाहिं, 
देखो भाई श्रॉधरनि ज्यों बजार लूख्यो हे ॥ ७ ।। 

[ साथू वेप धारण कर जप तप की थआ्राड़ में व चक लेाग भोले ख्री 
पुरुषों को ठगते हैं। आप डूबते हैं दूसरों का डुबाते हैं और जिनका 
यह अंध विश्वास हैं कि केवछ शारीरिक काष्ठाओं से-यथा नीचे सिर ओर 
ऊपर पाँव रखना, धूर्श्रा पीना, मेंह, शीत ओर घाम को तन पर सहना- 
सिद्धि प्राप्त होगी वे बड़ी भूल में हैं। सुंदरदासजी कहते हैं--] 

घर बुड़त है प्ररु फांकड़* गावे ॥ € ॥ 

[ क्‍योंकि वासना मिटे बिना, विषय सुख की आशा रहते, क्या 
सिद्धि मिल्ल सकती है। और कहते हैं । ] 
गेह तज्यो अरू नेह तज्यों पुनि पेह लगाइ के देह सँवारी । 
मेघ सहे सिर सीत सह्यो तनु धूप समें जु॒ पंचाग निवारी || 
भूष सहो रहि रूष तरे परि सुंदरदास सह्े दुख भारी । 
ढासन छाँड़िक कासन रेऊपर आसन मारपों पै झास न मारी ॥ १०॥ 
आगे कछू नहिं हाथ परयो पुनि पीछे बिगारि गए निज भौना । 
ज्यों कोड कामिनि कंतहि मारि चली संग श्रोरहि देष खलौना।। 
स्रोऊ गयी तजि के ततकाल कहे न बने जु रही मुख मोना । 
तैसैहि सुंदर ज्ञान बिना सब छाँड़ि भए नर भांड़ के दौना ॥१६॥ 


१-ऊाॉम वा कांभिणी एक वाद्यविशेष होता हे। उसका बजाकर 
साधु छोग भजन गाते हैं। मजीरा के तद्वत्‌ होता है। २-बिछीना । 
३-कास-डाभ-घास । 


( १८८ ) 
काहे को तू नर भेष बनावत काहे को तू दशहू दिश डूले । 
काहे कौ तू तनु कष्ट करैश्नति काहे कौ तू मुख ते कह्टि फूल ॥ 
काहे को और उपाइ करे अ्रव आन क्रिया करिके' मति भूले । 
सुंदर एक भजे भगवंतहिं तो सुखसागर में नित मूल ॥ २३॥ 





( ९३ ) विपरीत ज्ञानी को अंग 
[जो मनुष्य अंतःकरण की शुद्धि तो साधनों द्वारा करते नहीं 
ओर केवल ज्ञानियों की सी ही बाते करते हैं वा संसार से स्यागी बन 
जाते हैं, कम छोड़ देते हैं, सो न तो इधर के ही रहते न उधर के। 
ऐसों की विपरीत दशा को दरसाते हैं । ] 


मनहर छंद 


एक ब्रह्म मुख सो बनाइ करि कहत हैं, 
अत:करण तो विकारनि सों भरयो हे । 
जेसे ठग गोबर सों कूपो भरि राखत है, 
सेर पाँच घृत लैकै' ऊपर ज्यों करपरो है | 
जेसे कोऊ भांडे मांहि प्याज को छिपाइ रापे, 
चीथरा कपूर को ले मुद्द बाँघि धरयो है | 
सुदर कहत ऐसे ज्ञानी हैं जगत माहिं, 
तिनको तो देषि करि मेरी मन डरपों है।२॥ 
मुख सों कहत ज्ञान श्रम मन इ'दद्री प्रान, 
मारग के जल में न प्रतिबिंब लहिए । 


( १पर्ड ) 


गॉठि मैं न# पैसा कोऊ भयो रहै साहकार, 
बातनि ही मुहर रुपेया गनि गहिए। 
ख्पने मैं पंचास्तत जीमि के तृपति भयौ, 
जागें ते' मरत भूष षाइवे को चद्दधिए । 
सुदर सुभट जेसे काइर मारत गात्न, 
राजा भोज सम कहा गांगो तेज्ञो*" कहिए।।|३॥ 
संखार के सुखनि सौं भ्रासक्त अनेक बिधि, 
इंद्रीहू ज्ञोलप मन कबहूँ न गद्यो है। 
कहत है ऐसे में तो एक ब्रह्म जानत हों, 
ताही ते' छ्ोड़िकं सुभ कमनि कौ रहो है। 
ब्रह्म की नर प्रापति पुनि कम सब छूटि गए, 
दुहँन तें भ्रष्ट होइ भ्रधबोच बचद्मों है। 
सुंदर कहत ताहि त्यागिए खपचरे जेसे, 
याही भाँति ग्रंथ में वशिष्ठजीहू कह्यौँ है ।॥४। 


अत अननअिन्‍रअल | ननानन खनओआअआ 


( १४ ) बचन विवंक को श्॑ ग 


[ वचन के भेद, वचन की चतुराहे, वचन का प्रभाव इत्यादि का 
रोचक छुंदों में बेन किया है।इस श्रेंग के छंद बड़े उपयोगी हैं। ] 

# पाठांतर-- पैका! ।_ १-धार उज्जेन का महाविद्वान्‌ विद्याप्रेमी 
प्रसिद्ध राजा भोज हुआ है। उसकी नगरी में गोंगा तेली भी प्रसिद्ध 
हुआ है जो राजा की स्पर्द्धा करता था। २-नहीं। ३-चांडाल । 


( १6० ) 

मनहरन छंद 
जाके घर ताजी तुरकीन फो तबेलो बंध्यो, 
ताके झागे फेरि फेरि टढुबवा *नचाइए |: 
जाके पासारे मह्लमल सिरीरे साफढेर परे, 
ताके' आगे श्रानि करि चौसई४ रघाइए ॥ 
जाकों पंचाम्रत षघात घात सब दिन बीते, 
सुदर कहत ताहि राबरी चषाइए | 
चतुर प्रवीन आगे मूरष उचार करे, 
सुरज के आगे जैसे जैगणां* दिषाइए ॥ १ | 
एक वाणी रूपदंत भूषन वसल अंग, 
अधिक विराजमान कहियत ऐसी है। 
एक वाणी फाटे टूटे अबर उढाये आानि, 
ताहू मांहि विपरीत सुनियत तैसी है।। 
एक वाणी म्तकहि बहुत सिंगार किए, 
लेकनि को नीकी लगे संतनि कौ भैसी * है । 
सुदर कहत वाणी त्रिबिध जगत माहिं, 
जाने काऊ चतुर प्रवीन जाक्रे जैसी है॥२॥ 


-> अत आज आ.... कक 2422 929५5. 3०00 कक की 


१-पढठांतर-- नषाइये! । २-बढ़िया वस्ध लखनऊ का और 
दिल्ली का प्रसिद्ध है । ३-रेशमी महीन वरत्र । साफ भी बढ़िया बस्तर 
का एक भ्रकार है। ४-मेोटा वख--चौतई--गजी से भी मोटा । 
४-जुगन्‌ , पटवीजणां । ६-भय के समान---यथा £ गार रस---उपन्यास 
आदि गंदे लेख । 





( १४७२ ) 


ताहोतें सुववचन विवेक करि बोलियव, 
यौंहीं आँक बॉक* बकि तारिए न पौनः कौ | 
सुदर समुक्ति के' बचन को उचारि करि, 
नाहींतर चुप है पकरि बैठि मौन को।। ६ ॥ 
और ते बचन ऐसे बोलत हैं पशु जैसे, 
तिनक ते बोलिबे में ढंग हु न णक है। 
काइई रात दिवस बकत ही रहत ऐसे, 
जैसी विधि कूप में बकत मानों :भ्करे है ॥ 
विविध प्रकार करि बोलत जगत सब, 
घट घट मुख मुख वचन अनेक है। 
सुदर॒ कहत तातें वचन विचारि लेहु, 
वचन ते उह्े जामें पाइए विवेक है॥८॥ 
प्रथमहि गुरु देव मुख तें डचारि कह्मो, 
वे ही ता वचन आइ लगे निज होए हें। 
तिन को वित्रेक करि अंतहकरन माहिं, 
अति ही अमेल नग भिन्न भिन्‍न कीए हैं | 
आपुकौ दरिद्र गयो पर उपकार हैेत, 
नग ही निगलि के डगलि नग दीए हें। 
सुदर कहत यह बानी यों प्रगट भई, 
और काऊ सुन करि रंक जीव जीए हैं| १० ॥ 


अमन ->>न था 


१-अकबक--वृथा बकवाद । २--पोन तोड़ना । हवा फाडुना । 
मुदह्दावरा हैं । ३--मेढक । 


( १<३ ) 
( १५ ) निगु न उपासना के अर ग' 

इृदव छंद 
मंजन से। जु मनोमल मजन सज्जन से। जु कहे गति गुज्केर । 
गंजन सो जु इ द्रो गहि गंजन रंजन सो जु बुम्कावु अबुज्कैरे ।। 
भंजन' सो जु रघ्यौ रस माहिं विदुज्जन से कतहूँ न अरुज्कैर । 
व्यंजन से जु बढ़े रुचि सु दर अंजन से। जु निरंजन सुज्मे ॥३॥ 
जो उपज्यों कछु आइ जहाँ लग से सब नाश निरंतर होई। 
रूप धरपों सु रहे नहिं निश्चल तीनिहूँ लोक गने कहा कोई ॥ 
राजस तामस सात्त्रिक जे गुन देषत काल ग्रसे पुनि बाई । 
भ्रापुद्ि एक रहे जु निरंजन सुदर के मन मानत सोई ॥६॥ 
सेस महेस गनेस जहाँ लग वि्णु विरंचिहु के सिर स्वामी | 
व्यापक ब्रह्म अखंड श्रनावृत* बाहर भीतर अंतरयामी ।। 
बेर न छोर अनंत कहें गुनि याहि ते सुंदर है घन* नामी । 
ऐसी प्रभू जिनके सिर ऊपर क्यों परिद्दे तिनकी कहि षामी |।८॥ 


१-उपासना प्रायः सगुन की हो सकती है। परंतु नियुन की 
उपासना ब्रह्म संप्रदाय का परम सिद्धांत है । ब्रह्म की प्राप्ति का साधन 
ही 'निगु णोपासना' है। २-गुल्मय--गुप्त+ ३-अश्रवोाधनीय--सहज ही 
समम्या न जा सके । ४-भाजन--पानत्र । €-उछके । ६>“अनावृत - 
असीस ।  ७-अत्रिवगसय । सर्चैन्न गसन करनेवाला, मिलनेवाला । 


सु--१३ 


( १४४ ) 
( १९६ ) पतिव्रत के हर ग' 


इ दव छंद 
जो हरि को तजि झ्रान उपासत से। मतिमंद फजीतहि होई। 
ज्यों अपने भरतारहि छाड़ि भई विभचारिनि कामिनि कोई ॥ 
सुंदर ताहि न आदर मान फिरे विमुखी श्रपनी पति धोई । 
बूड़ि मरे किनि कूप मँकार कहा जग जीवत है सठ सेोई ॥२॥ 
एक सही सबके उर अंतर ता प्रभु को कहि काहि न गावे । 
संकट माहि सहाय करे पुनि से। श्रपना पति क्‍्येों बिसरावे ॥ 
चारि पदारध श्र जहाँ लग ग्राठहु सिद्धि नवै' निधि पाबे । 
सु'-दर छार परी तिनि के मुख जा हरि की तजि आन कौ ध्यावे ॥३॥ 
पूरन काम सदा सुख धाम निरंजन राम सिरजनहारो। 
सेवक होइ रहो सबके नित कुंजर फीटहि देत अहारो।। 
भंजन दुःख दरिद्र निवारन चिंत करे पुनि संझ सवारी । 
ऐसे प्रभू तजि ह्रान उपासत सु दर हो तिनिको मुख कारो ॥४॥ 
दोइ प्रनन्‍्य भजे भगवंतहि श्र कछू उर मैं नहिं रापै। 
देविय देव जहाँ लग हैं डरिक तिनसों कहूँ दीन न भाषै ॥| 
योगहु यज्ञ त्रतादि क्रिया तिनिकों नहि' ते सुपने अभिलाषैरे । 
सु दर अमृत पान किये तब ते कहि कौन हलाहल चापे ॥५॥ 
मनहर छंद 
पतिही सी प्रेम होइ पति ही से नेम द्वोह, 

१-पतित्रत से हो त का भाव अवश्य आवेगा क्‍योंकि यहाँ भक्तिमय 

ह्ञान से अ्रभिप्राय है। २-चाहे । 


( १४ ) 


पति ही सो क्षेम होइ पतिद्दी सें! रत* है। 
पतिहो है यज्ञ योग पतिही है रस भोग, 
पतिद्दो है जप॒तप पतिद्दी का यत'* है।॥ 
पतिद्दी है ज्ञान ध्यान पतिही है पुण्य दान, 
पतिहो तीरथ नहांन पतिही की मत है। 
पति बिन पतिरे नाहि पति बिन गति नाहिं, 
सुदर॒ सकल बिधि एक पतित्रत है ॥७॥ 
जल्ल के सनेह्दो मीन बिछुरत तजे प्रान, 
मणि बिन श्रहि जैसी जीवत न लहिए | 
स्वांति बुद के सनेही प्रगट जगत माहि', 
एक सीप दूसरे सु चातकऊ कहिए | 
रवि को सनेद्दी पुनि कमल सरोवर में, 
शशि कौ सनेहोऊ चकार जेसे रहिए। 
तेसे' ही सुदर एक प्रभु सीं सनेह्द जारि, 
और कछु देषि काहू बोर नहिं बहिए॥८॥ 





( ९७ ) विरहिनि उराहने के स ग 


[ विरहिनी श्रर्थात्‌ पतिवियोगिनी की ओर से उल्हाहना अथांत्‌ 
उपाल'भ देना । यह भाव प्रीति की उत्कटता, दशेनों की छालसा 
और विरह की उअ्रता का झोतक होता है। इसके प्रवाह को वे ही 





भल्ली भात्ति समझते हैं जिन पर ऐसी बीत चुकी हो । इन पांच छुंदों में 
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१०रति - अनुराग । २-जत। अथवा यतीत्व । ३-पत' »» प्रतिष्ठा । 


( १<६ ) 


जो कुछ सु'दरदासजी ने कट्दा है उसका साधारण अथ जो दिखाई देता 
है उससे आगे रहस्य का श्रथ कुछ आर हे श्रर्थात्‌ ब्रह्मविद्या वा प्रगाढ़ 
भक्ति में घटता है। ] 
मनहर छंद 

इमकों ते रैनि दिन शंक मन मांद्दि रहे, 

उनकी तो बातनि में ठीक हैँन पाइए , 

कबहूँ संदेसी सुनि अधिक उछाह होइ, 

कबहूँक रोइ रोइ आँखुनि बहाइए ॥ 

ओऔरनि के रस बस द्वोइ रहे प्यारे लाल, 

आवन की कहि कहि हमकों सुनाइए । 

सुंदर कद्दत ताहि काटिए जु कौन भांति, 

जुती रूष आपनेई हाथ सरों छ्गाइए ॥ २॥ 

हिएँ और जिए श्लौर लीए श्र दीए शोर, 

कीएं और कौनऊ अ्रनूष पाटी पढ़े हैं । 

मुख धयौर बैन और सेन श्रौर नेन और, 

तन श्र मन और जंत्र मांहि कढ़े हैं॥ 

हाथ और पॉव श्रौर सीस हू श्रवन शोर, 

नख सिख रोम रोम कलई सी मढे हैं । 

ऐसी तो कठोरता सुनी न देषी जगत में, 

सुदर कहत काहू वज्र ही के गढ़े हैं॥४॥ 


( १७७ ) 


( ९८ ) शब्दसार का शा ग 

[ शब्दों का, पदार्थों का, कर्मों का ओर गुणों का उत्तम प्रयोग 
करना ही मनुष्य के चातुय्य का लक्षण होता हे । इस शब्दसार के १० 
छुंदों में सुद्रदासजी ने इस बात का कतिपय प्रधान शब्द लेकर दर- 
साया है यथा, कान क्‍या है ? जे! हरिगुण वा वेद 'बचन सुने । नेत्र 
क्या है ? जो निञ्र आत्मस्वरूप को देखे । बाण क्या है ? जो मन को 
बेधे । वीर कोन है ? जो मन को जीते इत्यादि । ] 

इदव छंद 

पान उह्े ज़ु पियूष पित्रे नित दान उह्े जु दरिद्र हि भाने | 
कान उद्दे सुनिए जस केशव मान उहेीं करिए खनमाने ॥ 
तान उहे सुरतान* रिफ्रावत जान उहै जगदीसहि जाने । 
बान उद्दे मन बेधत सुदर ज्ञान उद्दै उप्जे न अज्ञाने ॥२॥ 
सूर उहे मन को बसि राषत कूर उहै रनरे मांहि लजेह्दे । 
त्याग उच्दे अनुराग नहीं कहूँ भागरे उहै मन माह तजे है ॥ 
तज्न उह्ै निज तत्वह्दि जानत यज्ञ उद्दे जगदीस जजे* है। 
रत्तर उहे हरि से रत सु'दर गत्त उहै भगवंत भजे है ॥३॥ 
चाप डह्टे कसिए रिपु ऊपर दाप* उदे दलकारि* हि मारे । 
छाप उद्दे हरि श्राप दई सिर थाप उहे थपि औरन धारे ॥ 


'सयकमा ४ नवीममशरममा ३० +कज-+-८३ ०० >+०जलन रा. ८ के “कलननीन----िल्पवनलक, 


१-पढां सुल्तान का बादशाह से भी प्रयोजन हे। सकता है । वह 
सर्वेश्वर परमात्मा । २-विषयादि शत्रओं से युद्ध। द-भागना। 
४न्‍्यजन करै। ६-अ्रनुरक्त ॥। ६"दाप" दप । रोबदाब। ७- 
ललकारकर । 





| किक नननमन-यी 3 यिनननाननन वपन+-तनकनननननफनन चाट लक“ लिन के. 


( १४८ ) 


जाप उही जपिए अ्रजपा नित षाप* उह्े निज षाप विचार | 
बाप उद्दे सब को प्रभु सु दर पाप हरे अरु ताप निवारे ॥४॥ 
श्रोत्र उच्दे श्रुतिसार सुने नित नेन उहे निज रूप निदहारे। 
नाक उहे हरिनाक' हि राषत जीभ उहै जगदीश उचारे | 
हाथ उदे करिए हरि को कृत पाँव उहेे प्रभु के पथ धारे | 
सीस उह्े करि श्याम रे समपेन सु दर या सब कारज सारे ॥८॥ 





( ९८ ) सूरातन का झ ग 


[सुरासुर संग्राम वेद ओर शाख्रों में विख्यात है । शरीर रूपी संसार 
वा जेत्र में काम क्रोध लोभ मोहादिक असुर वा शत्रुओं से ज्ञान, विवेक, 
सुब॒द्धि, दया, शील, संतोषादि सुर, सुभट लड़ते रहते हैं। ये सब सुभट 
समष्टि रूप से व्यक्तिगत वीरता के द्योतक होते हैं। किसी एक पुरुष 
विशेष को ऐसे गुणों का धारण करनेवाल्ला वीर मानकर उक्त शत्रओं से 
लड़ने में धीर गम्भीर ओर निर्भय शूर साम'त सा पाया तो उसको “सूरा- 
तन? श्रथांत्‌ सूरमा का सा शरीरवाला कहा गया। प्रायः साधुशों की 
वाणी में “सूरातन” का वर्णन आया है, इसी प्रकार सु दरदासजी ने 
भी इस अंग के १३ छुंदों में शांत रस की भित्ति पर वीररस का माने 
चित्र खींच दिया हे। इन थोड़े से छुदों के देखने से ही यह प्रतीत 
होता है कि वीर आदि रसों के वर्णन में भी स्वामीजी की बड़ी शक्ति थी । 
सच तो यह है कि इस संसार में उच्च कोटि का सच्चा सरमा वही गिना 
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१-उत्पत्ति का संबंध । पाप ब्न्गोत्र, तड़। शासन । अथवा अपना 
खपना बज निस्तारा । २-भगवान्‌ ही का अ्रपनी नाक अ्रथवा प्रतिश की 
परमावधि समझे । नाक 5 स्वग, यह अर्थ भी। ३-भाषा में श्याम! 
स्वामी के श्र में भी आता है। 





( १<<€ ) 


जा सकता है जो काम-क्रोधादिक शत्रओ्ों को अपने यम, नियम, शील, 
संतोषादि शख्त्रों से दमन करता है क्‍योंकि ये घर के अंदर सदा रहनेवाले 
वेरी हैं इसलिये ग्रधिक प्रब्ठ और भयंकर हैं। ] 
मनहर छंद 

सुणत नगारे चोट बिगसे कवल मुख, 

अधिक डउछाह फूल्यो माइद्र न तन में । 

फिरे जब सॉगि* तत्र कोऊ नहिं धीर धरे, 

काइर केंपाइमान होत देषि मन में॥ 

टूटि के पतंग जैसे परत पावक मांहि, 

ऐसे टूटि परे बहु साव त' के गन मैं। 

मारि धमसांण करि सुदर जुहारेरे स्याम, 

साई सूरवीर रुपि रहे जाइ रन में॥१॥ 

हाथ मैं गह्मो है पड़ग मरिबे को एक४ पग, 

तन मन आपनी समरपन कीनो है। 

भ्रागे करि मीच को परपो है डाकि रन बीच, 

टूक टूक होइ के भगाइ दल दीनो है। 

खाइ लौंन स्थाम कौ हरामषोर केसे होइ, 

नामजाद* जगत में जीत्यो पन तीनो हे | 

सुदर कहत ऐसे कोऊ एक सूरवीर 
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-लोहदुड। भाला । बरछी । पतली गदा। २-साम त । योद्धा । 
३-सलाम करे। ४-यकर्सा। दृढ़। २१-नाम पाया हुआ । नाम 
पैदा हो गया जिसका। श्रथवा नामज़द। 


(५ २०० ) 


सीस को उतारि के सुजस जाइ लीनौ है ॥ २ | 
पाँव रोपि रहे रन मांहि रजपूत फाऊ, 
हय गय गाजत जुरत जहाँ दल्ल हैं। 
बाजत जुकाइ सहनाइ सिंधू राग पुनि, 
सुनतही काइर क्री छूटि जात कल हैं।॥ 
भलकत बरछी तरदि तरवारि बहीै, 
मार मार करत परत पल्लभल्न हैं। 
ऐसे जुद्ध मैं श्रडिग्ग सुदर सुभट साई, 

घर मांहि सूरमा कहावत सकल हैं।॥ ३॥ 
अ्रसन बसन बहु भूषन सकल अंग, 
संपति विविध भाँति भरप्रों सब घर है । 
श्रवण नगारों सुनि छिनक में छोड़ि जात, 
ऐसे नहिं जाने कछु आगे मोहि मर* है।। 
मन में उछाह रन मंंहि टूक टूक होइ, 
निरमे निशंक वाके रंच हूँ न डर है। 
सुदर कहत कोऊ देह को ममत्व नाहिं, 
सूरमा के देषियत सीस बिन धर है॥ ४॥ 
ज्ञान कौ कवच अंग काहू सौं न द्ोइ भंग, 
टोप सीस भम्क्ककत परम विवेक है। 

न्हे ताजी असवार ह्लिए समसेर सार, 
आगे ही को पाँव धरे भागने की टेकरे है | 


जल अल नओओ. अमनक... #औ+ न 


१-० प्र २-तच््च । ३-प्रण । सागंद । 


( २०१ ) 


छूटत बंदूक बाण बोचे जहाँ घमलांण, 

देषि के पिशुन* दल मारत झनेक है। 
सुदर सकल लोक मांहि ताकौ जेजेकार, 

ऐसी सूर बोर काऊ कोटिन मैं एक है।।७॥ 
सूर वोर रिपु को निमूनौ देषि चोट करे, 

भारे तब ताकि करि तरवारि तीर सौं। 

साधु भ्राठों जाम बैठी मन ही सो युद्ध करे, 

जाके मुँह माथों नहि देषिए शरीर माँ॥ 
सूर वीर भूमि परे दोर करे दूरि लगे, 
साधु शून्य को पकरि राषे धरि धीर सों। 
सुंदर कहत तहाँ काहू के न पाँव टिक, 
साधु को संग्राम है अधिक सूर वीर सौं॥८॥ 
काम सा प्रबल महा जीतै जिनि तीनों लोक, 

सु तो एक साधु के विचार आगेहापो है। 

क्रोध सां कराल जाके देषत न धीर घरी, 

सेउ साधु क्षमा के हथियार सौ विदारपो है।। 
लोभ खतरों सुभट साधु ताोषर सो गिराइ दियो, 

मोह सो नृपति साधु ज्ञान सो प्रहार है। 

सुदर कहत ऐसौ साधु कोऊ सूर वीर, 
ताकि ताकि सब ही पिशुन दत्त मारो है ॥ १० ॥ 
मारे काम क्रोध जिनि लोभ मोह पीसि डारे, 


अब. 2.33 पेज अशलकणम-मषनजफन-ा+ 


१-शत्र । २-संतोष । 


( २०२ ) 


इंद्रोऊ फतल करि किया रजपूता है। 
मारयों मयमत्त* मन मारौ अहंकार मीर, 
मारे मद मच्छररे हू ऐसा रन ख्तारे है। 
मारी आसा तृष्णा सोऊ पापिनी सापिनी दाऊ, 
सबकों प्रहारि निज पदइ पहलती' है। 
सुदर कहत ऐसौ साधु फोऊ सूर वीर, 
वेरी सब मारि के निचित होइ सूता* है। ११॥ 





(२० ) साधु को अग 

[ साधु संगति की महिमा, साधु का गुणानुवाद, साथु की गति 
ओर शक्ति, साधु की स्वत त्रता, साथु के लक्षण तथा साधु की श्रलभ्यता 
३० छुदों में वणित है । ] 

इंदव छ द 

प्रीति प्रचंड लगे परब्रद्महि श्रोर सबे कछु लागत फीकौ । 
शुद्ध हृ॒दे मति होइ सुनिम्मल द्वैत प्रभाव मिटे सबजी कौ ॥ 
गोश्रि ज्ञान भ्रनंत चले तह सुदर जेसे प्रवाह नदी को । 
ताहितें जानि करे निसिवासर साधु कौसंग सदा झति नीको॥ १॥ 
ज्यों लट भृंग करे अपने सम ता* सनि भिन्‍न कहे नहि' कोई | 
ज्यों दम श्रार अ्रनेकष्टि भाँतिनि चंदन की ढिग चंदन बोई ॥ 


१-मदमत्त अथवा अरहता ( अभिमान ) में मस्त 4 २-मत्सर । 
३-आरूढ़ वा रुद्ध । ४-पहुँचा। &-दूसरा श्रथः निज्ानंद्मग्न 
वा समाधिस्थ है ।. ६-तासे > उससे । 


( २०३ ) 


ज्यों जल क्षुद्र मिले जब गंगहि होत पवित्र उद्दे जल सोई । 
सु'दर जाति सुभाव मिट सब खाधु के संग तें साधुहि होई ॥३॥) 
जी परत्रह्म मिल्यौ कोउ चाहत ता नित संत समागम कीजे | 
अतर मेटि निरंतर हो करि ले उनकौ अपनो मन दीजे।॥ 
वै मुख द्वार उचार करें कछु से अनयास सुधारस पीजै। 
सु दर सूर प्रकाशत है उर और भ्रह्नान सबै तन छीजे ॥५॥ 
से श्रनयास तिरे भवसागर जो सत्संगति मैं चलि शभावे। 
ज्यौं कणिहार* न भेद करे कछु श्राइ चढ़े तिद्दिं नाव चढ़ावे ॥| 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यहु शूद्र मलेझ चंडालहि पार लंँघावे। 
सुदर वार कछ्लू नहिं लागत या नर देह अभे पद पावबे ॥५॥ 
कोडक निदत काउक वंदत काउक आइके देत है भक्तन | 
काउक श्राइ लगावत चंदन कोउक डारत धूरि ततच्छन ॥ 
काउ कहे यह मूरल दीसत कोड कहे यह आहि विचक्षन | 
सुदर काउ से राग न द्व ष सु ये सब जानहु साधु के लच्छन ११ 
तात मिले पुनि मात मिले सुत श्रात मिले युवती सुखदाई | 
राज मिले गज बाजि मिले सब साज मिले मनवंद्धित पाईं॥ 
लोक मिले सुरलेक मिले विधिलोक मिले बइकुंठ॒हु जाई। 
सु दर और मिले खबही सुख दुलंभ स'त समागम भाई ॥१२॥ 
मन्हर छंद 
देवहू भए ते कहा इंद्रह भए ते कहा 
विधिद्त के लेक ते बचुरि आइयतु है। 
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१--कणधार + केवट । 


( २०४ ) 


मानुष भए ते कहा भूषति भए ते कहा, 
ट्विजह भए ते कहा पार जाइयतु* है।॥ 
पशुह् भए ते कहा पक्षिद्र भए ते कहा, 
पन्‍नग भए ते कहे क्‍यों अधाइयतु है। 
छूटिबे को सुदर उपाइ एक साधु संग, 
जिनकी कृपा ते अति सुख पाइयतु है।॥ १३ ॥ 
धूल जेसे धन जाके सूल से संसार सुख, 
भूल जेसौं भाग देपे अंत की सी यारी है। 
आप जैसी प्रभुताई सापरे जेसो सनमान, 
बड़ाईहू बीछूनी सी नागनी सी नारी है। 
भ्रग्नि जैसे इ द्रलेक विन्न जैसा विधिलोक, 
कीरति कलंक जेसी सिद्धि सींट डारी है। 
बासना न काऊ वाकी ऐसी मति सदा जाकी, 
सुदर॒ कहत ताहि बंदना हमारी हे।॥ १५*।। 
कामही न क्रोध जाके लोभटद्दी न मोह ताके, 
मदही न मच्छर कोऊ न विकारोीो है। 
दुःखही न सुख माने पापद्दी न पुन्य जाने, 
हरष न शोक शझाने देहद्दी तें न्‍्यारों है। 








१-पार पड़ना +- काम चढछूना । २--सर्प श्रथवा शाप । # यह 
१४ वा छंद वह है जिसका सु'दरदासजी ने जेन कवि बनारसी- 
दासजी के लिख। था ओर १६ वे छुंद के विषय में भी यही बात 
कही जाती है । 


( २०५ ) 


निदा न प्रशंसा करे रागही न दोष धरे, 
लैनही न देन जाके कछु न पसारों है | 
सुदर॒ कद्दत ताकी अगम अगाध गति, 
ऐसे! काऊ साधु सु तौ रामजी को प्यारों है ॥ १६ || 
जैसे आरसी कौ मेक्ष काटत सिकल करि, 
मुख में न फंर कोऊ बहे वाकौ पातः है। 
जैसे बेद नेन में शल्ञाका मेलि शुद्ध करे, 
पटल गए तें तहाँ ज्यों की वां ही जोत है || 
जैसे वायु बादर बषेरि के जड़ाइ देत, 
रवि तो अ्रकाश माहिं सदा ही उद्योत है । 
सुंदर कहत भ्रम क्षन में बिलाइ जात, 
साधु ही के संग तें स्वरूप ज्ञान होत है | १८॥ 
मृतक दादुर जीव सकल जिवाए जिनि, 
बरघत* बानी मुख मेघ की सी घार कों। 
देत उपदेश कोऊ स्वारथ न लवलेश, 
निस दिन करत है ब्रह्म ही विचार को ॥ 
श्रेरऊ संदेहनि मिटावत निरमेष मांहि, 
सुरण मिटावत है जैसे अंधकार कों। 
सुंदर कहत इहंसवासी सुखसागर के, 
“संत जन आए हैं सु पर-उपकार कों?॥ १<७॥ 
प्रथण सुजल लेत सीलहू संतोष लेत, 


१-धत्बा । २>मेंल का परदा । ३-सकमेक -+ वरषावत । 





( २०६ ) 


कमा दया धमे लेत पाप ते डरत हैं। 
इद्विन को घेरि लेत मनहूँ को फेरि लेत, 
योग की युगति ल्लेत ध्यान ले धरत हैं॥ 
गुरु को वचन लेत हरिजी कौ नाम लेत, 
आत्मा को साोधि लेत भौजल तरत हैं। 
सुंदर कद्दत जग* संत कछु लेत नाहिं, 
“संत जन निसि दिन लैबोई करत हैं? ॥ २२॥ 
साँचो उपदेश देत भल्लो भली सीष देत, 
समता सुबुद्धि देत कुमति हरत हैं । 
मारग दिषाइ देत भाव हू भ्रगति दंत, 
प्रेम की प्रतीति देव अभरा भरत हैं॥ 
ज्ञान देत ध्यान देत आतमा विचार देत, 
ब्रह्म को बताइ देत ब्रद्म में चरत हैं । 
सुदर कहत जग संत कछु देत नाहिं, 
“संत जन निसि दिन देबोई करत हैं?” | २३ ॥ 
कूप मैं कौ मैंडुका तो कूप को सराहत है, 
राजहस सौां कहें कितोकर तेरो सर है। 
_सस्का कहते मेरी सरभरि कौन उड़े, 
मेरे आगे गरुड़ की कितीयक जर है ॥ 
गुबरेंढारे गोली कौं लुढाइ करि माने मोद, 
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की गोली उल्टे पांव ले जाता है । 


( २०७ ) 


मधुप* को निंदत सुगंध जाको घर है। 
आपुनी न जाने गति संतनि को नाम धघरेरे , 
सुदर कहदत देषो ऐसौ मूढ़ नर है॥२५॥ 
ताहो के भगति भाव उपजिहे श्रनायास, 
जाकी मति संतन सौ सदा श्रनुरागी है। 
अति सुख पावे ताके दुःख सब दूरि होइ, 
भ्रोरऊ काहू की जिनि निंदा मुख त्यागी है।॥ 
संसार की पासि काटि पाइहे परम पद, 
सतसंगही ते जाके ऐसी मति जागी है। 
सुदर कहत ताको तुरत कल्यान होइ, 
“संतन कौ गुन गहे सोई बड़भागो है”। २<॥ 





( २९ ) भक्ति-ज्ञान-मिश्रि को झग 
इ दव छंद 
बैठत रामहिं ऊठत रामहि बोलत रामहिं राम रहो है । 
जीमत रामहि पीवत रामहि धोमतरे रामहि राम गद्यो है ॥ 
जागत रामहि सोबत रामहिं जोबत रामह्दि राम लष्षो है| 
देतहु रामहिं लेतहु रामहिं सु दर रामहििं राम कह्यो है ॥ १॥ 
श्रोत्रहु रामहिं नेत्रहु रामहिं वक्त्रहु रामहिं रामहिंगाजे। 


4- , । २-निदादि करै। ३-ध्यावत जध्यान करता है 
( 'घीमहि! का ख्पांतर है ) अथवा “चलते! । 


(५ २०८ ) 


सीसहु रामहि हाथहु रामहिं पावहु रामहिं रामहिं साजे ॥ 
पेटहु रामहिं पीठहु रामहिं रोमहु रामहिं रामहि बाजे। 
अतर राम निरंतर रामहिं सु दर रामहिं राम विराजे || २॥ 
भूमिहु रामहिं आपुह्ु रामहिं तेजहु रामहि वायुहु रामें | 
व्यौमहु रामहि चंदहु रामहि सूरहु रामहिं शीत न घा्म | 
आदिहु रामहि अंतहु रामहि मध्यहु रामहिं पुसन वार्मे । 
अआाजहु रामहिं काल्हिहु रामहिं सु दर रामहिं म्हां  महि थाम '। ३। 





(२२ ) विपय य शब्द को अंग 

[ महात्मा सु दरदासजी ने ३२ स्वेया छुंदों मं विपयय अर्थ की 
बातें लिखी हैं। विपयंय नाप्न उल्टे का हैं अथवा असंभव का । जो 
बाते नित्य प्रति के व्यवहार में देखने सुनने में आती हैं उनसे नियम में 
विरुद्ध वा प्रतिकूछ जो कुछ कहा जाय वही विपय य हे । यथा मछली 
का बगुले का खाना, सुग्गे (सूबा) का बिल्ली को खाना, पानी में तंबिका 
का डूबना, इत्यादि । परंतु अध्यात्म पक्त में वा अंतद षिवाले महात्माश्रो 
' के निकट इसका कुछ और ही श्रथ होता हे । वह अ्रथे उनकी समभ 
में यथार्थ है। इस “सार” ग्र॑थ में केवठ ४ छंद उदाहरणवत देते हैं 
क्योंकि श्रधिक से जटिलता का भय है । कारण ऐसे छुंदों की अनेक 
टीकाएं हैं और हे। सकती हैं। हमने तीन पुरानी टीकाओं के श्राधार 
पर ( जो छुंद यहाँ लिखे हैं उनकी ) टीका दी है । ] 


-म्हं महि ८ हमारे भीतर । | -धार्में + तुम्हारे भीतर । 


( २०८ ) 


सवइया छंद 
ग्रेधा तीनि लोक को देषे बहिरा सुने बहुत विधि नाद । 
नकटा बास कंवल की लेवे गूंगा करे बहुत संवाद | 
ट्रंटा पकरि उठाबे पर्वत पंगुल करे नृत्य अहलाद । 
जो कोउ याकौ अथे विचारे सु दर सोई पावे स्वाद* || २ | 





१-'' श्रधा तीनि लेक ??...... इत्यादि। ( अधा ) बाह्य जगत्‌ से. 
मुँह सोड़ अत खी जो हो! गया वह ज्ञानी (तीनि लेक) स्थूल, सूक्ष्म 
ओऔर कारण अथवा भूभु वः स्वः वा प्रसिद्ध तीन छोकों का, (देषे) बाद 
इृष्टि से असंग द्वोने पर, अंतद ष्टि के बल से, हस्तामलकवत ,|प्रत्यक्ष करे । 
(बहिरा) जगत्‌ के वाद-विवाद से रहित होढर श्रोत्रेद्वेय को वश करने- 
वाला योगी वा ज्ञानी ( बहुत विधि नाद ) दुश प्रकार योग-विद्या में 
प्रसिद्ध अनाहत ( अनहद ) नाद--आवाजे वा बाजे--( सुने ) सुनने 
की सामश्य प्राप्त करे । ( नकटा ) बह्ज्ञान की प्राप्ति होने से लेक- 
लाज कुछकान आदि तुच्छु व्यावहारिक अ्रमें का त्यागनेवाला, नासा 
इंद्रिय को वशवर्त्ती करनेवाला, ज्ञानी निःशंक निभय हो (कमल की बास 
लेवे) ब्रह्म कमछ---सहसर दलाकार, ब्रह्मचक्र वा विशुद्ध चक्र---की सुगंधि 
अर्थात्‌ बह्मानंद्‌ का रसास्वाद ले । यहां सात्विक बृत्ति भोंरा और बहा- 
कमल सुवास का आधार माना गया है । (गूँगा)जगत्‌ संबंधी वाणी-- 
बैखरी ओऔ,र मध्यमा तथा श्रवणादि श्रभ्यास से आगे बढ़ा हुआ ज्ञानी 
वा मौनी (बहुत संबाद करे) श्तत्र त्तियों का उत्कष ओर उन्नति करता 
है, अद्मनिरूपण मनन बिदिध्यास से बढ़ता है। ( हटा ) क्रिया रहित 
( पर्षत पकरि उठावै ) पापादि कर्मजन्य संस्कारों के महान्‌ बोक को 
पुरुषार्थ से निष्फल करके मिटा दे । (पंगुल ) त्रिगुणता रहित महात्मा 
नृत्य आह्वाद करे ) श्रति चतुरता से भगवत्‌ का ध्यान करे ओर पर- 
मानंद पावे । ( जो काउ...) इस विपयय के सवेया के वास्तविक 


सु-- १४ 


( २१०.) 
कुंजर को कीरी गिलि बैठी सिंघइ षा॥ अघानो स्यात्त । 
मछरी श्रग्नि माहिं सुख पायो जल में हुती बहुत बेहाल ॥ 
पंगु चढ़यो पर्वत के ऊपर मृतकह्ि देषि डरानो काल । 
जाकौ अनुभव दोइ सु जाने सु दर ऐसा उल्टा ध्यान्' ॥३॥ 
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अध्यात्म गृढ़ अर्थ को जो मुमुक्ष-पुरुष समझ ले उसका परम ज्ञान- का 
स्वाद वा चसका मिल जाय | 
१-“कु जर...”” इत्यादि । ( कीरी ) श्रति सूक्ष्म व्यवसायास्मिका 
बुद्धि (कुजर का ) मदोन्‍्मत्त विवेकशून्यता रूपी श्रवस्था से ही काम 
रूपी हाथी महास्थूलकाय वा बली जिससे ब्रह्मादि भी कापे उसके 
(गिलि बेठी) छोटा मुँह हाने पर भी बड़े को निगल गई अ्रथांत्‌ संपूर्ण 
को यों का यों अचक खा गईं कि उसका नाम निशान तक पीछे न रहा । 
विवेक प्रबल होने पर काम का नाश होता ही है। ( बैठी ) जब शत्र 
का दमन हे! गया वा उसको भक्षण ही कर लिया तो तृप्त और शांत 
होकर स्वयं भी निष्क्रिय हो गई। ( स्यार ) यह जीव अपने स्वरूप 
का भूलकर उपाधियों के श्रावरण से श्राच्छादित रहकर कायरता ओर 
दीनता को प्राप्त होकर मानों प्याल (श्टगाल ) बना सा था। सो ही 
गुरु की कृपा ओर शाखर के श्रवण मननादि से साधन ओर पूर्थ स्वरूप 
की स्मृति जागृत होने से ज्ञान को प्राप्त कर स्वस्वरूप को पुनः धारण कर 
सिह हो! गया ओर ( सिघहि घाय अघानो ) संशय विपयय जो इस 
जीव को परंपरा के कमेबंध के आवरण से सि ह के समान डरावना और 
पराक्रमी घातक प्रतीत होता था उसका आप सिंह है यह यथार्थ ज्ञान 
पाने से, खा गया अ्रधांव्‌ मारकर मिटा दिया और उसके खाने से धाप 
गया, तृप्त हो गया। संशय की नबिवृत्ति से, निवांत स्थान में रख 
दीप की शिखा की नाई, आत्मा अचछ और स्वस्वरूप में झानंद तप्त हो 
गया। ( मछली ) मनसा वा मनेवृत्ति ( जल में ) जल-बि दु से 


( २११ ) 


यूँद हि मांहि समुद्र समानो राई माहिं समानो मेर | 
पानी मांहि तुंबिका डूबी पाहन तिरत न लागी बेर | 
तीनि लोक मैं भया तमासा सूरत कियो सकल अंधेर । 
मूरष होइ सु अथेहि पावे सु दर कह्दे शब्द मैं फेर* ॥४॥ 
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उत्पन्न ओर उसी के आधार से स्थित रहनेवाली काया में ( बहुत बेहाल 
हुती ) अत्यंत बेहाल, बुरे हाल में, दुखी रहती थी । सो श्रव ( अप्नि 
महि' ) ज्ञान रूपी आग में, जिससे यावत्कर्म, क्लेश भस्म हो जाते हैं । 
“ज्ञानाभिदग्धकम्मांण ? इति गीता।  ( सुष पाया ) वास्तविक सुख 
जो ब्रह्मानंद है उसके प्राप्त किया । ( पंगु पर्वत पर चढ़यो ) कामना- 
रहित मन वा ज्ञानी पुरुष, यावत्‌ स्पंद वा हलन चलन क्रिया, इच्छा 
विचार वा कामना से होती है श्रेर कामना ही मिट जाय ते क्रिया कैसे 
हा, निवि फल्पता की अवस्था को प्राप्त होकर आत्मब” से ऐसा 
सशक्त हो गया कि श्रति ऊँचे ओआर कठिन अहंता ममता रूपी पर्घत पर 
चढ़ा श्र्थात्‌ उसका वश में किया वा विजय वा निवृत्त कर दिया। (म्त- 
कहि देष डराने काल ) योगसिद्ध जीवन्मुक्त ज्ञानी को देखकर सबको 
दंड देनेवाला कराल काछ भी भय मानता है। श्रथांत ज्ञानी की गति 
काल को भी छेक जातो है, वह काल के वश में नहीं रहता । ( जाकोा 
अनुभव ...) जिस ज्ञानी पुरुष का ऐसा श्रनुभव होता है वही वास्तविक 
रहस्य का जान सकता है। क्योंकि स्थूल बुद्धि से तो यह सब उलटा 
सा प्रतीत होता है, जब तर्व की प्राप्ति होती है तो जो उल्टा है वह भी 
सुलटा दीख जाता है । 

१--“बूँ दृहि मांहि” , .. इत्यादि । (बूंद मांहि) अ्रत्य त भ्रणु वा सूक्ष्म 
जीव में वा वि दु बुदबुदा समान शरीर रूपी पदार्थों में ( समुद्र समानें ) 
अ्रनंत और श्रति बृहत्‌ ब्रह्म में समा गया व्याप गया । क्‍योंकि ब्रह्म अखु 
से भी अणु सूक्ष्म और व्यापक है, ब्रह्मलान के साधन ओर गुरुकृपा से 


( २१२ ) 


मछरी बगुला को गदह्दि षायो मूसे षायौ कारो सॉँप। 
सूबे पकरि बिलइया षाई ताके मुएँ गयौ संताप ॥ 





लननलनमक जनकमनननक ना. पर्काण कक क्‍>पलेकाने कक» न्जणन यय« 


जीव का यह श्रनुभव हुआ । ( राई माहि ) राई कहिए सूक्ष्म सु दर 
भगवद्भक्ति में ( मेर समानों ) श्रति विशारू विस्तृत होने की शक्ति 
रखनेवाला यह संकल्प-विकल्पात्मक मन, लीन हो गया श्रथांत्‌ बृत्ति- 
रहित होकर लुप्त हो गया । ( पानी मांहि ) श्रति तररू सर्वरसशिरो- 
मणि तृप्तिकारण निर्मल प्रेम के अंदर ( तुबिका डूबी ) शरीर जो, 
सांसारिक कम रूपी वायु के भरे रहने से ऊपर ही तिर रहा था सो रोम 
रोम में प्रेम भर जाने से वह हवा तो बाहर निकल गई और प्रेम रूपी 
जल सर्घैन्न प्रवेश करने से उसी में निम्न हो गया श्रथवा जो कड़वी 
तू बड़ी समान है सो प्रेमास्मत के भरने से अम्हत समान मीठा श्रार शुद्ध 
हो गया । ( पाहन तिरत न लागी बेर ) भक्तिहीन जनों का हृदय 
पत्थर सा कर्रा वा भारी होता है से भक्ति पाने से परिवत्तित हो गया 
अर्थात्‌ कामल और फूल सा हलहूका हो गया अ्रथवा राम नाम के प्रवाह 
से पत्थर का पानी पर तिरना रामायणादि ग्रथों में प्रसिद्ध ही हे । प्रयो- 
जन यह है कि भक्ति ओर ज्ञान के संसग से जीव का स्थूल आवरण वा 
उपाधि निवृत्त होकर उसमें आत्मता की सूक्ष्मपरता आ जाती है, सो 
विषय वेदांत वा योग में प्रसिद्ध है। ( तीन च्ेक...अंधेर ) तीनों 
लेकों में भ्र्थात्‌ सर्घत्र, यह एक आश्रय की बात हुईं कि सूय के प्रकाश 
से अँधेरा हो गया श्रथांत्‌ ज्ञानरूपी सूय्ये से अथवा परमाध्मा के साक्षात्‌- 
कार वा अ्रपरोक्ष ज्ञान से विद्यमान सृष्टि वा प्रकृति का अभाव हो गया 
और “ब्रह्म सत्य. जगन्मिथ्या”” यह सिद्धांत श्रनुभव में सिद्ध हो गया । 
(मूरष द्वाय से अ्रर्थहि जाने) जगत्‌ के व्यवहार से जो विभुख हो गया 
अर्थात्‌ संसार में जा व्यवहार-रहित ( गुणातीत ) हो चुका वही ज्ञानी 
अपने अनुभव में इखका गृढ़ अर्थ पा सकता है। ( सु'दर कही शब्द 


( २१३ ) 


बेटी प्रपनी मा गहि पाई बेटे अपनौ पाये बाप | 
सु दर कहे सुनो रे संतहु तिनकों काउ न लागों पाप* ।॥| ५॥ 





.ब>>>आ+>-०+ “"रन्‍ममन- ७.3. मकान गाए“: 











में फेर ) फेर कहिए चकर वा विपरीतता । “बोली ही में फेर, छाख 
टका की सेर”” । जो वचन साधारण पुरुष का कुछ और अ्रथ का द्योतक 
हो वही ज्ञानी का किसी सूक्ष्म रहस्थ वा आत्मा संबंधी महान भावपुर्ण 
अ्रथ'. का साधक बनता है । 

१-“मछुरी बगुला को??...हत्यादि । (मछरी) सात्विक वृत्तिवाली 
मनसा जो ज्ञान वा प्रेम रूपी जल में निवास करती है, ( बगुला का ) 
ऊपर से उजला परंतु भीतर से मेला ऐसा दम वा कपट भाव, दिखा- 
वटी ज्ञान वा भक्ति ( गहि खाया ) का पकड़कर खा गई, श्रथांव मिटा 
दिया, निवारण कर दिया । पहले बांहरी कत्तेब्य अंतर ग वृत्तियों और 
शांति का उत्पन्न नहीं होने देते थे, पर तु अब गुरुक़ृपा के कारण वह 
विप्न करनेवाला ही मिट गया। ८ मूसे कारो नागहि' खायो ) ज्ञान 
की शक्ति पाए हुए मन वा विवेक रूपी चूहे ने संशय, संदेह रूपी 
कालुष्यवाले काले साँप का खाया अथांत्‌ वह उस ही में छय हो गया। 
( सूबे बिलाई पकरि षाई...) भ्रति चपंल सु दर प्राणात्मा ( जो शरीर 
के पि'जरे में रहता है ) सूवे ने ईष्यां द्वष वा द्वद्गवता रूपी ( मजरी 
आंखेंवाली) बिलाई का खा लिया श्रथांत्‌ संत जन इस ईंष्यां से विमुक्त 
होते हैं ओर इसझे मिटने ही से अँतर प्राणात्मा को शांति मिलती है । 
( बेटी श्रपनी मा गहि षाई ) त्रिगुणात्म माया से बुद्धि ओर ममता 
अहंता से वासना, बनती उपजती है। इससे बेटी कही गई । वासना- 
रहित बुद्धि ने माया वा ममता को अस लिया, मिटा दिया। ८ बेटे 
अपने बाप वाया ) संशय वा जिज्ञासा से ज्ञान की उत्पत्ति होती है 
अथवा इस अनेक तरवमय पुदूगछू ( शरीर ) में ज्ञान प्रकट होता है । 


( २१४ ) 
( २३ ) आपुने भाव को अ'ग 

मनहर छंद 
जेसें खान काच के सदन मध्य देषि और, 
भूकि भूंकि मरत करत श्रभिमान जू। 
जैसे गज फटिक शिल्ला' सौं घ्रि तोरे दंत, 
जैस सिंघ कूप मांहि उफकि भुलान जू॥ 
जैसे काऊ फेरी षात फिरत देभे जगतरे , 
तैस ही सुदर सब तेराई प्ज्ञान जू । 
श्रापुद्दी को श्रम सु ते दूसरो दिषाई देत, 
आपुकी विचार काऊ दूसरी न प्रान जू॥ २।॥ 
याहो के जागत काम याही के जागत क्रोध, 
याही के जागत लोभ याही मोह माता है। 
याकों याही बैरी हात याकों याहदी मित्र होत, 
याकों याही सुख देत याही दुखदाता है। 





इससे ज्ञान पुत्र ओर संशय वा शरीर पिता हुआ । ज्ञान के जन्मने से 
ही संशय रूपी पिता विक्लीयमान हो जाता है अथवा ज्ञान के उत्पन्न 
होने से यह शरीर फिर नहीं होता। जीवन मरण की पुनरावृत्ति ही 
नहीं होती। (सु दर कहे...न लढागो पाप ) मां बाप का सार 
खाना महा वज्भनपाप है। सो इन पुत्र पुत्रियों का कुछ भी पाप नहीं 
छगा वरन्‌ पुण्य हुआ क्येंकि ब्रह्मानंद की प्राप्ति और जीवन मरण की 
अ्रग्नाप्ति हो गई । इससे बढ़कर और क्या होगा ? 
१--बिछौर वा चमकदार सफेद्‌ पत्थर । २-आप तो फिरे और 
जगत फिरता दीखे--जैसे डोलरहींदा, रेल, जहाज में । 


( २१४ ) 


यादों ब्रह्मा याही रुद्र याहो विष्णु देषियत, 

याहो देव देत्य यक्ष सकल्ल संघाता' है। 

याही कौ प्रभाव सु ते याहो को दिषाई देत, 

सुंदर कहत याही आतमा विख्याता है॥ ४॥ 

इंदव छंद 

अपुने भाव तें सूररे सो दीषत आपुने भावतें चंद्र सा। भासे । 
भापुने भाव तें तारे अनंत जु आपुने भाव तें विद्युलता से ॥ 
झापुने भाव तें नूर है तेज है आ्ापुने भावतें ज्योति प्रकासे । 
तैसौदि ताहि दिषावत सुंदर जेसाहि होत है जाहिकीा झासे रे ॥८॥ 
आपुने भाव तें भूलि परपो भ्रम देह खरूप भये झमिमानी । 
भ्रापुने भाव तें चंचलता अति आपुने भाव तें बुद्धि घिरानी ॥ 
आपने भाव तें श्राप विसारत आपुने भाव तें आतम ज्ञानी । 
सुंदर जैसाहि भाव है आपुन तैसेहि हाय गया यह प्रानी ॥१२॥ 





( २४ ) स्वरूप विस्मरण के झग 
इ दव छंद 
जाघट की उनहार है जैसिहि ता घट चेतनि* तैसौहि दीसे । 
हाथी की देह में हाथी सै। मानत चींटी की देह मैं चों टी की रीसे 


>लन- अब, 


«*समवाय, समूह, सूशि्क्रि । २-सूयं। ३-आशय वा आश्रय । 
४-चेतन्यशक्ति जिसकी सत्ता बिना कोई भी पदाथ न हो सकता है न 
रह सकता है। £४-कीरी +सै ८ कीरी जैसा अथवा रीसे > होड़, 
अनुहार, समान हो । 


( २१६ ) 


सिंध की देह में सिंघ सा मानतकीश' की देह मैं मानत कीशे। 
जैसि उपाधि भई जहाँ सुंदर तैसोहि होइ रह्मौ नख शीशे ॥१॥ 
ज्यों काड मद्य पिएं झति छाकत नाहिं कछू सुधि है भ्रम ऐसे । 
ज्यों काउ षाइ रहै ठग मूरिहि जाने नहीं कछ्ुु कारन तेसो ।। 
ज्यैं फोउ बालक शंक रे उपावत कंपि उठे अरु मानत भेैसौ । 
तैसेंद्डि सुंदर आपुक्कों भूलि सु देषहु चेतनि मानत कैसा ॥५॥ 
एकइ व्यापक वस्तु निरंतर विश्व नहीं यह ब्रह्म विज्ञासे । 
ज्यों नट मंत्रनि सों दिठ बाँधत है कछु शलौरइ औरइ भासे ॥ 
ज्यौं रजनी महिं बूमि परे नहिं जै| लगि सुरजनाहिं प्रकासे । 
त्यों यह आपुष्दि श्रापु न जानत सुंदर ह रह्यौ सु दर दासे ॥८॥ 
मनहर छंद 

जैसें शुक नलिका न छाड़ि देत चुंगल् ते, 

जानें काह श्ररे मोहि बाँधि लटकायों है। 

जैस कपि गुंजनिरे का ढेर करि माने आगि, 

आगे धरि तापै कछु शीत न गमायो है ॥ 

जैसे काऊ दिशा भूत जात हुता पूरब को, 

उल्नटि अपूठो फेरि पछिम को आयो है । 

तैसेंहि सुदर सब श्रापुद्दी को श्रम भयो, 

आापुही कौ भूतल्ि करि भापुदहो बंधायों है ॥१०॥ 





१-बंदर । २-शंका, बदम, हाऊ॥ ई-चिरमटी छाल रग की। 
इनके ढेर का हाल रंग देख बंदर उसको भाग समझ तापता है, ऐसा 


किस्सा प्रसिद्ध है । 


( २१७ ) 

[इसी प्रकार अनेक उत्तम उत्तम दृष्टांत देकर इस बात को समझाया 
है कि यह जगत्‌ की विचित्र लीढछा और व्यवहार अपने ही अश्रहंकार का 
विचार, भ्रम वा विकार है | जब ज्ञानप्राप्ति से यह निश्चय हे। जाय कि 
यह अपना ही अम है तत्कण अम नाश हो जाता हे--] 

“तैसे हट सु दर यह भ्रम करि भूल्यो श्ापु, 
अ्रम के गए ते यह आतमा :सदाई है” ॥ १४॥ 

[ अम जब तक आत्म स्वरूप की अपरोक्षता नहीं होती, देह स्वरूप 
का अभिमानी बनकर अपने को भूल जाता है मानों ब्रह्म श्रपने श्राप को 
भूछकर ब्रह्म को ह्ंढ़ता है। हाथ कंकण को आप न देखकर कांच में 
देखता है । ] 

इंदव छंद 
आ्रापुह्दि चेतनि ब्रह्म अखंडित से श्रम तें कछु अन्य परेषे* । 
हूँ ढ़त ताहि फिरे जित ही तित साधत योग बनावत भेषे॥ 
श्रौरड कष्ट करे भ्रति से करि प्रत्यकरे आतम तत्व न पेषे । 
सु दर भूलि गयो निज रूपहि है कर कंकण दपेण देषे ॥१<।॥ 
ज्यों रवि को राजे हू ढ़त है कहूँ ढृप्ति मिली तनु शीत गवाऊँ । 
ज्यों शशि कों शशि चाहत है पुनि शीतल हूं करि तृप्ति बुकाऊँ।। 
ज्यों काउ अआरंतिरे भये नर टेरत है घर में अपने घर जाऊँ । 
त्यों यह सुंदर भूलि स्वरूपहि ब्रह्म कह्दे कब त्रह्महि पाऊँ।॥२१॥ 
मैं सुखिया सुख सेज सुखासन है गए भूमि महा रजधानी | 
है| दुखिया दिन रैनि भरों दुख मोहि विपत्ति परी नहिं छानी ॥ 


की न तन हक ०५». लक ओ जननी फीन बनते ऑन विज तभी अआक ज०। 


-दिखाई दे, प्रतीत हो। ३-प्रत्यगात्मा--शुद्ध निमेल चेतन 
स्वरूप श्रात्मा--निगु ण ब्रह्म, माया से श्रसम्बद्ध । ३-अम, बावलापन । 





( २१८ ) 


हों भ्रति उत्तम जाति बड़ी कुल हैं भ्रति नीच क्रिया कुछ हानी । 
सु दर चेतन तान सँभारत देह स्वरूप भयी"* प्रमिमानी ॥२४॥ 





(२५ ) साख्य ज्ञान को श्र ग 
[ सांख्य का वणन ज्ञानसमुद्र में भी सु दरदासजी ने भले प्रकार 
किया है। यहाँ भी जो वणन है वह प्रक्रिया से तो है नहीं केवल 
काव्य रूप में इतस्ततः प्रसंगवश सांख्य विषय की जो रचना हुई उसी 
का संग्रह प्रतीत होता हे अ्रथवा सांख्य पर संग्रहीत विचारों का इंदव 
आदि छुंदों में सरल ओर साधारण रीति से समझाने के श्रर्थ अथवा 
दादू वाणी पर टीका रूप इन छुंदों का निर्माण हुआ है । यह अंग भी 
सवेया ग्र'थ में उत्तम अ्रेगों में से हे। इसके कई छुंदों में बड़ा ही चम- 
त्कार है और सांख्य की बातों का श्रच्छा समीकरण किया है। प्रथम तीन 
चार छुंदों में २४ तत्वों को गिनाया है । इंद्रवियों के देवता ओर इ द्वियों 
के कम बताए हैं फिर आत्मा की इनसे भिन्नता दिखलाई है । फिर प्रश्नो- 
त्तर रूप से सृष्टि का दिग्दर्शन किया हे आर उसी में आत्म और श्रनात्म 

का भेद और स्वस्वरूप का निरूपण भी कर दिया है। ] 


मनहर छंद 
ज्षिति जल पावक पवन नभ मिल्रि करि, 
सबदरु सपरश रूप रस गंध जू | 
श्रोत त्वक चक्षु प्राण रसना . रस को ज्ञान, 
वाक्य पाणि पाद पायु उपसथ बंध जू ॥ 
मन बुद्धि चित्त भ्रहंकार ये चौबोस तत्व, 
पंचविंश जीव तत्व करत है घंघजू । 
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१-है।ता हुआ, जब तक है तब तक । 


( २११७ ) 


षडविंश को है ब्रह्म सु दर सुनिद्दै कर्म, 

व्यापक अखंड एक रस निरसंध जू* ॥१॥ 

श्रोत्र दिक त्वक वायु ल्लोचन प्रकासे रवि, 

नासिका अश्विनी जिहा वरुण बषानिए | 

वाक अ्रप्मि हस्त इ'द्र चरण उपेंद्र बल, 

मेड़ प्रजापति गुदा मित्रहु कों ठानिए ॥ 

मन चंद्र बुद्धि विधि चित्त वासुदेव आहि, 

अहंकार रुद्र को प्रभाव करि मानिए | 

जाकी सत्ता पाइ सब देवता प्रकाशत हैं, 

सुंदर सु आतमाहिं नन्‍्यारों करि जानिएरे ॥२॥ 

इंदव छंद 

श्रोत्र सुने हृ॒ग देषत हैं रसना रस प्राण सुगंध पियारी। 
कामलता त्वक जानत है पुनि बोलत है मुख शब्द उचारो ॥ 


जनजजल सतत 


१-सांख्य मे प्रतिपादित २४ तत्व ये हैं। पंच महाभूत--एथ्वो, जल, 
तेज, वायु,आकाश । & ज्ञानेन्द्रिय-जिह्ा, कान, नाक, श्रांख ओर त्वचा। 
& विषय--शब्दू, स्पर्श, रूप, रस, गंध । & कमंद्विय--वाणी, हाथ, 
पाँव, पायु ओर उपस्थ । ४ श्रेतःकरण--मन, बुद्धि, चित्त ओर अ्रह कार 
ये सब प्रकृति के श्ंतगंत हैं । पच्चीसर्वा जीव ओर जीव ही श्रकृृति से 
झसंबद्ध हो तो यही छल्बीसवां पदाथ ब्रह्म है। २-इस छंद में इ द्वियों 
और अतःकरण-चतुष्टय के १४ देवताओं को दिया हे । कान का दिक । 
स्वचा का वायु । राख का सूय्ये। नाक का अ्रश्विनीकुमार । जीभ 
का वरुण। वाणी का अ्र्मि । हाथ का दहृद्ध। पर्षाव का उपेद्र । 
मेढ़ का प्रजापति । गुदा का मिन्रदेव। मन का चंद्रमा । बुद्धि का 
ब्रह्म । चित्त का विष्णु। अहकार का शिव । इन सब देवताओं 
की शक्ति जिससे है वही सवे श परमात्मा है । 





( २२० ) 


पानि प्रहै पद गौन करे मल मूत्र तजे उभऊ अ्रध द्वारौ। 
जाके प्रकाश प्रकाशत हैं सब सु दर सोइ रहै घट न्यारौ* ॥३॥ 
मनहर छंद | प्रश्न 

कैसे के जगत यह रच्यो है जगतगुरु, 

मौसों कहो प्रथम हिं कोन तत्व कीनो है । 

प्रकति कि पुरुष कि महतत्व श्रहकार, 

किधो उपजाएं सत रज तम तीनो है || 

किधों व्यौम वायु तेज आपुके भ्रवनि कीन, 

किधों पंच विषय पसारि करि लोीनी है । 

किधों दश इ द्रो किधों अंत:करण कीन, 

सुदर कहत किधों सकल्ल विहीनी है। ६ ॥ 

उत्तर 


ब्रह्म तें पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई, 

प्रकृति ते” महत्तत्व पुनि अ्रहंकार है । 

अ्रहँकार हूँ ते तीन गुन सत्व रज तम, 

तम हूँ ते' महाभूत विषय पसार है।॥ 

रज हूँ ते' इ द्री दशा पृथक प्रथक भई, 

सत्व हूँ ते' मन आदि देवता विचार है। 
१-इसमें सब इन्द्रियों के गुण कर्म कहे हैं ओर वे सब परमात्मा 
की सत्ता से कर्म करती हैं। २-सकल विश्व से परमात्मा एथक है 
अथवा उसके बिना ही बन गया है । 


( २९१ ) 


ऐसे अनुक्रम करि शिष्य सो कहत गुरु, 

सुदर सकल यह मिथ्या भ्रम जार* है ॥ ७॥ 
प्रश्न 

मेरी रूप भूमि है कि मेरो रूप आप है कि, 

मेरौ रूप तेज है कि मेरो रूप पौन है। 

मेरो रूप व्योम है कि मेरी रूप इ'द्री है कि, 

ग्रतहकरण है कि बेठो है कि गोौनर है!। 

मेरी रूप त्रिगुण कि अहंकार महत्तत्व, 

प्रकृति पुरुष किधों बोले है कि मोन है । 

मेरी रूप स्थुल्न है कि शुन्य आहि मेरा रूप, 

सुदर पूछत गुरु मेरो रूप कोन है॥८॥ 
उत्तर 

तृ तो कछु भूमि नाहिं आप तेज वायु नाहिं, 

व्योम पंच विषे नाहिं से! तो श्रम कूप है। 

तू तो कछु इंद्री श्ररु अतहकरण नाहिं, 

तीनों गुणऊ तू नाहिं सोऊ छाँह धूप है ॥ 

तूं तो श्हंकार नाहिं पुनि महत्तत्व नाहि, 

प्रकृति पुरुष नाह्ि तू तो सु अनूप है। 

सुदर बिचारि ऐसे शिष्य सो कहत गुरु, 

नाहिं नाहिरे करते रहसु तेरी रूप है ॥<॥ 

.._ [जाल । २-गमन--गतिवारढू। । ३-नेति नेति का प्रयोजन 
है। यह भी भहीं। इस प्रकार नहीं। वह वेदों का निश्चय है । 


( २१२ ) 


देहह नरक रूप दुःख को न वार पार, 
देहई जू खग रूप भूठौ सुख मान्यो है। 
देहई को बंध मे।क्ष देहई श्रप्रोत् मोक्ष , 
देहई फे क्रिया कम सुभासुभ ठान्‍यो है।। 
देहई में श्र देह खुसी ह। विज्ञास करे, 
ताही को समुक्ति बिन श्रातमा बखान्यों है। 
देऊ देह में श्रत्निप्ति दोऊ को प्रकाश कहे, 
सु'दर चेतन रूप न्यारी करि जान्यी है॥ ११ ॥ 
प्रश्नोत्तर 
देह यह कौन को है देद्द पंच भूतनि को, 
पंच भूत कोन ते' हैं तामख्राहंकार ते' । 
अहंकार कोन ते है जासौ' महत्त्व कहें, 
मद्त्तव कोन है प्रकृति मेफराररे ते'॥ 
प्रकृति हू. कौन ते हैं पुरुष* है जाको नाम, 
पुरुष से कोन ते' हैं ब्रह्म निरधार ते'। 
ब्रह्म* श्रव जान्ये हम जान्यी है ते निश्चे करि, 
निश्चै हम कियौ है ता चुप मुखद्वार* तें॥ १४॥ 
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१-अपरोक्ष - प्रत्यक्ष, साज्ञात्‌ । परोक्ष > छिपा हुआ। देह में 
परमात्मा है और नहीं प्रत्यक्ष होता और जिनके हुआ है उनको इस देह 
में ही श्रथांत्‌ श्रतःकरण की खिड़की में होकर मिल गया। र२*सूक्ष्म 
शरीर और उसमें कारण शरीर । ३-मध्य, बीच, भीतर ।  ४०हँभ्वर, 
मायाविशिष्ट । *-परमात्मा, मायारहित । ६-रसथूल वाणी से कहने का 
सामथ्य नहीं । ' 











( २२३ ) 


भूमि परे अप* अ्रपह् के परे पावक है, 
पावक के परे पुनि वायु हु बहतु है। 
वायु परे व्याम व्याम हू के परे इ द्री दश, 
इद्रीन के परे ग्ंतःकरण , रहतु है।॥ 
अत:करण परे तीनों गुण प्रहंकार, 
अ्रहंकार परे महत्तत्व को लहतु है। 
महत्तत्व परे मूल-माया माया परे ब्रक्षा, 
ताही ते परातपर सुंदर कहतु है॥ १६॥ 
देह जड़ देवल मैं आतमा चेतन्य देव, 
याही को समुझ्ति करि यारसों मन लाइए | 
देवज्ञ कों विनसत बार नहि लागे कछु, 
देव तो सदा अभंग देवह्ल मैं पाइए ॥ 
देव की शकति करि देवत्ञन की पूजा होइ, 
भोजन विविध भाँति भाग हू लगाइए। 
देवल ते” न्‍्यारो देव देवल में देषियत, 
सुदर विराजमान और कहाँ जाइएरे ॥ २०॥ 
प्रीति सी न पाती कोऊ प्रेम से न फूल और, 
चित्त साँ न चंदन सनेह स्रों न सेहरा। 
ह॒दे सौं न झ्रासन सहज सौं न सिंघासन, 
भावसी न सोंज श्रार शून्य सौं न गेहरा ॥ 


१-पर शब्द--उत्कृष्टता, सूक्ष्ता ओर बलवत्तरता तथा परता का 
द्योतक हैं। २-अन्यन्न जाने की आवश्यकता नहीं है जब कि घट ही में 
विद्यमान है । 


( २२४ ) 


शील सा सनान नाहिं ध्यान सौं न धूप श्रै।र, 
ज्ञान सो न दीपक शभ्रज्ञान तम केहरा' । 
मनसी न माला काऊ से५हं से नजाप श्र, 
श्रातमा सो देव नाहिं देह सो न देहरारे ॥ २२ ॥। 
क्ञोर नीर मिल्ि दोऊ एकठेई दोइ रहे, 
नीर छाड़ि हंस जेसे क्षीर को गहतु है । 
कंचन में श्रार धात मित्रि करि वानरे परपौ, 

. शुद्ध करि कंचन सुनार ज्यों लहतु है॥ 
पावक हू दार" मध्य दार ही से ह है रहो, 
मथि करि का वाही दार कौ दहतु है। 
तैसैही सु दर मिलयो आतमा श्रनातमा जू , 
भिन्न भिन्न करिए सुते सांख्य कहतु है॥ २३ ॥ 
अ्न्नमय काश सु ते पिंड है प्रगट यह, 
प्राममय कोश पाँच वायुह बषानिए | 
मनेसय कोश पंचकमे इद्रिय प्रसिद्ध, 
पंच ज्ञान इंद्रिय विज्ञान कोश जानिए ॥ 
जाग्रत रु स्वप्न विषे कहिए चत्वार कोश, 


१-हरनेवाला । २-यह छंद सु दरदासजी ने बनारसीदासजी जैन 

_ कवि का लिख भेजा था। ३-मिला हुआ धातु। वान 5 खोटा _ 

सेना । यथा 'सोने की वह नार कहावै। बिना कसैटी वान किसायै' 
(सादा कवि) |  इ-काठ । 


( २२५ ) 


सुषुप्तरि मांहि कोश आनंद मय मानिए। 

पंचकाश अ्र/त्म का जीव नाम कहियतु है, 

सुदर शंकर* भाष्य साधष्य यद्द श्रानिए ॥ २४ ॥ 

जाग्रत अवम्धा जेसें सदन मंहि बैठियत, 

तहां कछ होइ ताहि भज्नी भाँति देषिए। 

स्वपन श्रवस्था जैसे बोवरे? में बैठे जाइ, 

रहें रहें उद्दांड की वस्तु सब लेषिए ॥ 

सुषुपति मौंहरर में बेठे ते न सूक्कि परे, 

महा अंध घोर तहाँ कछुब न पेषिए | 

ठयोम अनसूत* घर वोबरे सैहरे मांहि, 

सुंदर साक्षो सखरूप तुरिया विशेषिए | २५॥ 

इंदव छंद 

जाप्रत रूप लिए सब तत्वनि इ'द्विय द्वार करे व्यवष्ठारो। 
स्वप्न शरीर भ्रम नव* तत्व के मानत है सुख दुःख अपारो॥ 
लीन सबै गुन होत सुषोपति जाने नहीं कछु धोर अधारी। 
तीनों के साक्षो रद्दे तुरियातत* सु दर सेइ स्वरूप हमारों ॥२७॥ 
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-व्यासजी के बनाए वेदांत सूत्र पर, जिसका शारीरिक भी कहते 
हैं, शंकराचाय्येजी ने टीका रची है उसका भाष्य वा वेदांत भाष्य भी 
कहते हैं। २-मिट्टी का कोठा वा लूबा कूँट वा कोठी श्रनाज श्रादि 
रखने की । ३-खैंदक, अँधेरा गढ़ा । ४-अनुस्यूत & भले प्रकार मिला 
हुआ, सर्वेब्यापक। ₹-सूद्षम शरीर में ९ ज्ञानेद्विय + अ्रतःकरण 'चतुष्टय । 

-तुरीयावस्था में फेलनेवाला वा तत्व वा श्रतीत । 


सु-- १५ 





( २९६ ) 


भूमि तें सूक्षम आपको जानहु आप ते सूक्षम तेज को अंगा । 
तेज ते' सूक्षम वायु बहे नित वायु ते' सूक्षम व्योम उतंगा ॥ 
व्योम तें सूच्षम हैं गुन तीन ठिहूँँतें अहं मदतत्तत्व प्रसंगा । 
ताहु तें सूक्तम मूल प्रकृति जु मूल ते सु दर ब्रह्म श्रभंगा ॥२८॥ 
ब्रह्म निरंतर व्यापक पश्रग्नि अ्ररुप अखंडित है सब माही । 
इश्वर पावक रासि प्रच'ड जु संग उपाधि लिए बरताहीं ॥ 
जीव श्रनंत मस्लाल चिराग सुदीप पतंग शभ्रनेक दिषादीं। 
सुंदर द्रौत उपाधि मिटे जब इंश्वर जीव जुदे कछु नाहीं ॥२४॥ 
ज्यों नर पावक लोह तपावत पावक लोह मिले सु दिषाहों । 
चेट अनेक परे घन की सिर लोह बधे कछु पावक नॉहो ॥ 
पावक लीन भयौ अपने घर शीतल लोह भयेो तब ताँही । 
ताौं यह झातम देद्ट निरंतर सुंदर भिन्न रहै मिलि माँहो ॥३०॥ 
भ्रातम चेतनि शुद्ध निरंतर भिन्न रहे कहूँ लिप्त न होई। 
है जड़ चेतन अंतहकण् जु शुद्ध अशुद्ध लिए गुन दोई ॥। 
देह भशुद्ध मलीन महा जड़' हालि न चालि सके पुनि बाई । 
सुंदर तीनि विभाग किए बिन भूलि परे भ्रम तें सब कोई ॥३१॥ 
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१-जड़ पदाथ वह है जिसमें चेतन का स्पंद रूपी प्रादुर्भाव 
रुवर्य चलनादि क्रियाओं से नहीं रहता। इससे उस जड़ में चेतन- 
सत्ता का अ्रभाव नहीं समझना चाहिए कि तु सृष्टि का एक क्रम मात्र 
ही जाना । चेतनसत्ता तो जैसी जड़ में है वेसी ही जीवधारियों में है 
केवल क्रम और विकास का रूपांतर मात्र है।.. 





( २२७ ) 


सवइया छंद 
देह सराव तेल पुनि मारुत* बाती अ्रेत:करण विचार । 
प्रगट जेति यह चेतनि दीसे जातें भये। सकक्ष डजियार ।। 
व्यापक अ्रग्नि मधन करि जे[ये दोपक बहुत भांति विस्तार | 
सुदर अदभुत रचना तेरी तूं ह्वी एक झनेक प्रकार ॥३३॥ 
तिल्ल में तेल दूध में घृत है दार मांहि पावक पहिचानि । 
पुद्रपु मांहि ज्यों प्रगट वासना इक्तु मांहि रस कहत बषानि ॥। 
पोसत मांहि अफोम निरंतर बनस्पती में सद्दत प्रवानि। 
सुंदर भिन्न मिल्‍यो पुनि दोसत देह मांहि यों आतम जानि ॥ 


(२६ ) थिचा ९ के श्र ग 


[ मनुष्य का परमात्मा ने विचार-शक्ति दी इसी से मनुष्य इस 
लेक में सर्वश्रेष्ठ होता है। इस शक्ति की उन्नति ही से मनुष्य का 
गौरव बढ़ता है। तथा च परलेक में सहृृति भी इस विचार-शक्ति ही 
से प्राप्त होती है। विवेक का व्यापार ही आत्म और अनाव्म की 
कत्ताओं से निड्ालठकर आगे ले जाता है और सूक्ष्म परमात्म तत्व की 
धारणा के योग्य बनाता है।  विव्रेक ही से उपाधि और श्रम का नाश 
होकर सत्य वस्तु का अहण होता है। बुद्धि तक जो आवरण है वह 
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१-मारुत » पवन श्रथांत जीव वा प्राण । 


( ९९८ ) 
स्वव्यापार से खड़िया की नाई घिसकर नष्ट होने से स्वस्वरूप प्रगट होता 
है। इस अंग में कई दाशंनिक सूक्ष्म बाते श्रीस्वामीजी ने कही हैं । | 


मनहर छद 


देषे तो विचार करि सुने तो विचार करि, 

बोले तै। विचार करि करे ते विचार है। 

षाइ ते विचार करि पीवे ता विचार करि, 

सेावे ता विचार करि ते ही ते। उब्ार है || 

बेठे ता विचार करि उठे ते! विचार करि, 

चले तो विचार करि सोई सत सार है। 

देइ ते विचार करि लेइ ता विचार करि, 

सुदर विचार करि याही निरधार है।।२॥ 

इंदव छेद 
एक हि कूप के नीर ते सींचत छल्ले भ्रफीम द्वि ्रेब अनारा । 
द्ोत उहै जल स्वाद अनेकनि मिष्ट कटूक॑ षटा श्ररु षारा | 
त्यौंहि उपाधि संजेग ते भ्रातम दीसत आहि मिल्‍यो से विकारा । 
काढ़ि लिए जु विचार विवसख॒त* सु दर शुद्ध खरूप है न्यारा ॥७॥ 
रूप परा कौ न जानि परे कछु ऊठत है जिह्दि मूल ते छानी। 
नाभि विषै मिल्ति सप्त खरज्नि पुरुष संजेग पश्यंति वषानी ॥ 
नाद संयोग हदे पुनि कंठ जु मध्यमा याही विचार ते' जानी । 
१ >सूथ । उपाधि रहित होने से शुद्ध ब्रह्म भ्राव्मा ही है जैसे सूय्ये 

के आगे से बादल श्रादि विकार दूर होने से । 


( २३० ) 


लेषो समुभपौ है जब समुक्ति परी है तब, 
जाई कछु सही भयौ सोई ठटद्दरात है॥ 
दार ही सा दार मधि पावक प्रगट भयौ, 
वह दार जारि पुनि पावक समात है। 
तैसे' हि सुदर बुद्धि ब्रह्म कौ विचार करि, 
करत करत वह बुद्धि हूँ विलात है॥ १४ | 
आपु को समुक्ति देषि आपु ही सकक्ष मांहि, 
आपु ही में सकल जगत देषियतु है? । 
जैसे व्योम व्यापक प्रखंड परिपूरन है, 
बादल अनेक नाना रूप लेषियतु है।॥ 
जैसे! भूमि घट जल्ल तर“ग पावक दीप, 
वायु में बघूरा यौंहीं विश्व रेषियतु हे। 
ऐसे' ही विचारत विचार हू विलीन होइरे , 
सुदर॒ ही सुद'र रहत पेषियतु है॥ १५॥ 
देह कौ संयोग पाइ जीव ऐसो नाम अयौ, 
घट के संयोग घटाकाश ज्यो" कहायौ है। 





.._ ६-यह विचार सत्य है। वास्तविक ज्ञान तो जब अनुभव हो तब 
होता है। पर तु साधारण विचार से भी प्रतीति होती है । यथा सुख 
दुःख आ्रादि का ज्ञान सब जीवों का समान सा है इससे जीव एक सा 
भासता है । इंद्विय-गोचर जगत का ज्ञान जीवों के साधारणतः एक सा 
होता है इससे जगत्‌ का आत्मा में होना एक प्रकार अनुमानित होता 
है। २-जैसे लिखते लिखते स्याही वा खड़ी चुक जाती हैं। 


( २३१ ) 


इश्वर हू सकत विराट में विराजमान, 
मठ के संयोग मठाकाश नाम पायौ है॥ 
महाकाश मांधि सब घट मठ देषियत, 
बाहर भीतर एक गगन समायो है। 
तेसे' हो सुदर ब्रह्म इधर अनेक जीव, 
त्रिविध उपाधि भेद प्रंथनि में गायो है' ॥ १६ ॥ 
पृथ्वी भाजन अंग कनक कटक पुनि, 
जल हू तरंग दाऊ देषि के बषानिए | 
कारण कारज ये तौ प्रगट ही थूल रूप, 
ताही तें नजर मांहि देषि करि आनिए | 
पावक पवन व्याोम ये तो नहिं देषियत, 
दीपक बचधूरा अश्न प्रत्यक्ष प्रमानिए | 
अझ्रातमा अ्रूप अति सूक्षम ते सूक्षम है, 
सुदर कारण ताते' देह में न जानिए ॥ १७॥ 


( २७ ) ब्रह्मनिःकलंक के शा ग 


[ परमात्मा नित्य शुद्ध ओर अ्रलिप्त है यही निगु णता औ।र कूटस्थता 
का संपादन है। ब्रह्म ही में सब सृष्टि समा रही है, पर तु वह सबसे 
नमिलि प्र है। जीवों के कम तो जीवों को ही उपाधि और श्रज्ञान से 





कक आओ जशिनना चीज आिया5 





१-घटाकाश दृष्टांत हे जीव संज्ञा का, मठाकाश इ्ैश्वर संज्ञा का 
ओर महाकाश ब्रह्म संज्ञा का । केवढ स्वारापित उपाधि का भेद जो 
घट और मठ से जाने । 


( २३२ ) 


बँधते हैं। आकाश की नाई' ब्रह्म सबमें रहकर सबसे थक है। 
उस पर कह क, दोष वा कोई गुणसंग का आरोपण नहीं हे। सकता है । 
इन्हीं बातों को डदाहरणों से दरसाया गया है | ] 


मनहर छंद 
जैस जलजंतु जल ही में उतपन्न होहि, 
जल ही में विचरत जल के आधार हैं। 
जल ही में क्रोडत बिबिध विवहार दहोत, 
काम क्रोध लोभ मोह जल्न में संहार हैं । 
जल कौं न लागे कछु जीवन के रोग दोष, 
उनहीं फे क्रिया कर्म उनहीं की लार१ हैं । 
तैसे ही सुदर यह ब्रह्म मैं जगत सब, 
ब्रक्म को न लागे कछु जगत विकार !। ३ ॥ 
स्वेदद जरायुज़ ग्रेडज उदभिज पुनि, 
चारि षानि तिनके चोरासी ल्कक्ष जंत हैं। 
जलचर थल्चर व्योमचर भिन्न भिन्न, 
देह पंच भूतन की उपजी षपंतरे हैं। 
शीत घास पवन गगन मैं चह्तत शझाइ, 
गगन अलिप्त जामें मेघ हू शप्नंत हैं। 
तैसेंही सुदर यह सृष्टि एक ब्रह्म मांहि, 
ब्रद्धा निःकलंक सदा जानत महंत हैं॥ ४॥ 
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4-लार न्‍- साथ । २-नाश होता है । 


( २३३ ) 


( *८ ) जात्मा अनुभव के सर ग 
[ श्रात्मा का अनुभव वा अपरोक्ष ज्ञान जिसको योग में निविकल्प 
समाधि का आनंद कहते हैं वह विषय है जिसके जानने वा पाने के लिये 
सब शास्त्रों का समारोह हे । ओर यह वह बात है कि जिसका कहना 
सुनना ओर समझना अनभ्यस्त ओर साधारण पुरुषों का काम नहीं । 
यही सब सत्य ज्ञान का श्राधार और वेदांत और योग का अत्यंत प्रमाण 
है। व्यासजी ने सांख्यों का खंडन भी तो श्रत में 'तदर्शगात? से ही 
किया है। पश्रर्थात्‌ तुम्हारा भ्रम बिना साज्ञात्कार के नहीं जा सकता 
अथवा यह सब साज्षात्‌ होता हे इससे सिद्ध हैं। इस ही बात को 
सु दरदासजी ने कई प्रकार से ऐसा उत्तम वर्णन किया है कि जैसा शायद 
ही किसी हिंदी काव्य ग्रथ में मिठ सके । आत्मानुभव गूँगे का सा 
गुड़ है। वह ऐसा पदार्थ है कि जिस प्रकार कहना चाहे उसी प्रकार 
कहने में नहीं आता इसी से इससे हार माननी पड़ती है और कहते मानों 
लज्ञा भी आती है। यही जीते हुए का मोक्त हे, मरने पर मात्त कहने- 
वाले अम में हैं। जगत का अ्रम कहा जाना भी आत्मानुभव से ही 
प्रतीत ह। सकता है। यह सापेक्षतया आत्मा अनात्मा के ज्ञान से सिद्ध 
होता है। इसकी प्राप्ति श्रवन-मनन-निदिध्यासन से है । फिर साक्षात्‌ 
ज्ञान होता है। इन साधने का कई दृश्शांतों से बणन है । ] 
इृदव छद 

है दिल में दिलदार सही अँषियाँ उलटी करि ताहि चितइए। 
आग में षाक में बाद में प्रातस जान में सु दर जानि जनइए ॥ 

नूर में नूर दै तेज में तेज है ज्योति में ज्याति मिले मिलि जह॒ए' । 
क्या कहिए कहते न बने कछु जे कहिए कहत ही लजइए ॥१॥ 


मिलने से मिल जाता है अथवा उसके मिलने से उसमें लीन हो 
जाना होता है । 


( २३४ ) 


जासों कहूँ सबमें वह एक ते से! कह कैसे है आँषि दिखइए । 
जी कहूँ रूप न रेष तिसे कछु ते। सब भूठ के माने* कहइए ॥ 
जो कहूँ सु दर नैननि माँक्किता नैन हू बैन गए पुनिरे हइृए । 
क्या कहिए कहते न बने कछ जे! कहिए कहते ही क्जइए ॥२॥ 
होत विनोद जु ता रे श्रभिअंतर से सुख आ्राप में आपुहि पहए । 
बाहिर की उमग्ये। पुनि श्रावत ऋंठ ते सुदर फेरि पठइए ॥ 
स्वाद निवेरे निवेरपौ न जात मनी गुर गू गे ही ज्यों नित षइए । 
क्या कहिए कहते न बने कछु जे! कहिए कहते ही लजइए ॥|३॥ 
एक कि देइ न एक न देइ डद्दीं कि इहों* नउद्दीं नहीं है । 
शून्य कि थूल न शून्य न थूल जहीं की तहीं* न जह्दीं न तहीं है॥ 
मूल कि डाल न मूल न डाल वह्दों कि महीं * न वहीं न महदीं है । 
जीव कि ब्रह्म नजोव न ब्रह्म? ते है कि नहीं कछ है न नहीं है ॥५॥ 
एक कहूँ ते अनेक से दीषत एक अनेक नहीं कछ ऐसे । 
भादि कहूँ तिहि अतहु आवत झादि न अत न मध्य सु केसे ॥ 
गापि कहूँ तै भ्रगेपि कहा यह गाोपि अगोपि न ऊभे न बैसे। । 
जाइ कहूँ सोइ है नहिं सु दर है ता सही परि जैसे का तैसे5 ॥६॥ 
१-भूठा करके माना जायगा ऐसा कहना चाहिए । २-नेत्रों के वाणी 
नहीं हे---““गिरा अनेन नेन बिनु बानी? । “अरश्य भावना नास्ति 
इृश्यमाना विनश्यति ।?? ३-जो कुछ वा जो तुममें | ४-यहाँ वा कहॉ-- 
देश वा दिक से अभिप्राय है। £-तब वा जब काल से प्रयोजन है । ६-वही 
० याहर, मही > माही, श्रेदर। ७-जीव कहने से तो बने नहीं और ब्रह्म 
ही कहें तो जीव माया आदि का विचार उठेगा । ८-जैसी जिस पुरुष के 
भावना होती है उसको वैसा ही सिद्ध हो जाता है यह सिद्धांत सत्य है। 


( २३४ ) 
मनहर छंद 


इंद्री नहिं जानि सके अल्प ज्ञान इंद्रिन की, 

प्रान हू न जानि सके खास आावे जाइहे। 

मनहू न जानि सके संकल्प विकल्प करे, 

बुद्धिहू न जानि सके सुन्ये। सु बताइहे।॥ 

चित्त अहंकार पुनि एऊ नहिं जानि सके, 

शब्द हु न जानि सके अनुमान पाइहे। 

सुंदर कहत ताहि फोऊ नहिं जानि सके, 

दीवा करि देषिए सु ऐसी नहीं लाइहै' ॥ € ॥ 

'दव छंद 

सूर के तेज तें सूरज दीसत चंद के तेज तें चंद उजासे | 
तारे के तेज में तारेड दीसत बिज्जुल तेज तें बिज्जु चकासे ॥ 
दीप के तेज तें दीपक दीसत हीरे के तेज तें हीरोउ भासे | 
तैसेहिं सु दर ग्रातम जानहु झापके तेज में आप प्रकास ॥११॥ 
कोड कहे यह सृष्टि सुभाव तें काउ कहे यह कर्म तें सृष्टी । 
कोाउ कहे यह काल उपावत कोड कही यह ईश्वर तिष्टी रे ॥ 
कीाउ कही यह ऐसेहि द्वोत है क्यों करि मानिय बात प्रनिष्टो रे । 
सु दर एक किए ध्नुभी बिनु जानि सके नहि वाहिज दृष्टी ।१२॥ 
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१०लाइ - लाय, श्रप्मि प्रजजलित । २-कालछ, कमे, स्वभाव, कारण 
यह चार सृष्टि के प्रथक्‌ पृथक सिद्धांत प्रकरण है। ३-बौद्धों भार जैनियों 
ने ऐसा ही माना है। अनिष्टी > बुरी, असमीचीन । 


( २३६ ) 


मूए तें मोक्ष कहै सब पंडित मूए तें मोक्ष कहे पुनि जैना । 
मूए तें मोक्ष कहे ऋषि तापस मूए तें मे क्ष कहै शि । सेना? ॥ 
मूए तें मोक्त मलेछ कद्दे तेड धोषै हि धाषा बषानत बैना । 
सु दर श्रातम का अनुभा साइ जीवत मोक्ष सदा सुख चैना ॥१४॥ 
मनहर छ द 
पाव जिनि गद्यों सुता कद्दत है ऊषररे सौ, 
पूंछ जिनि गदह्ठी तिन लाव सो सुनायी है। 
सूँड जिनि गही तिन दगल्लारे की बाँह कह्मौ, 
दांत जिनि गह्यौ तिनि मूखर दिषाये हे | 
कान जिनि गद्य तिनि सूपसो* बनाइ कट्मौ, 
पीठि जिनि गही तिनि विटाोरा* बतायो है। 
जैसा है सु तैसा ताहि सुंदर सयांखा* जाने, 
श्रॉधरनि? हाथी देषि ऊगराः मचायीा है।।१७॥ 
न्याय शास्ष कहत है प्रगट .इश्वरवाद, 
मीमांसक शासत्र महिं कमंवाद कषट्मों है। 
वैशेषिक शास्त्र पुनि काछवादी है प्रसिद्ध, 
पातंजलि शाब्र महिं योग वाद ल्द्यो है। 
सांख्य शात्र माहिं पुनि प्रक्रृति पुरुषवाद 


>सँप्रदाय, शेव अथवा शिव मतवाले जो रहस्य वाममाग में 
बताते हैं । २-धान कूटने की छकड़ी की ऊषल (उलुषली) | ३-अँग 
रखा, प्रायः रुददार । ४-छांजला । ४-ऊपले वा छानें के संग्रह को 
गोबर लीपकर ढलाऊ कर देते हैं। ६-सुर्श्राखा, सूकता, जो अंधा 
नहो। ७-कई शअंधों ने। ८-टटोलकर । 


( २३५ ) 


वेदांत शात्र॒ तिनहिं ब्रह्मगाद गह्मो है। 
सुदर कहत पट शाह्य महिं भयीा वाद, 
जाके अनुभव ज्ञान वाद में न बह्यौ है ॥ १८॥ 
प्रश्ञाममानंद ब्रह्म ऐसे ऋग्वेद कहत, 
अरहं ब्रह्म अस्मि इति यज़ुर्वेद यों कहे। 
तत्वमसि इति खामवेद यों बषानत है, 
अयमात्माहि ब्रह्म वेद अथव्ब॑ंन लहे ॥ 
एक एक वचन में तीन पद है प्रसिद्ध, 
तिनकों विचार करि श्रथ तत्व को गह्े। 
चारि वेद भिन्न भिन्न* सबको सिद्ध त एक, 
सुदर समुझि करि चुपचाप हे रहे।॥ १७॥ 
क्षिति भ्रम जक्त श्रम पावक पवन अभत्रम, 
व्योम भ्रम तिनको शरीर भ्रम मानिए | 
इद्री दश तेऊ भ्रम अतहकरण अ्रम, 
तिंनहू के देवता सु श्रम तें बषानिए || 
सत्व रज तम भ्रम पुनि अहंकार अश्रम, 
मदत्तत्व प्रकृति पुरुष अ्रम भानिण | 


१-चारों वेदों के उपनिषदों में ये महाबाक्य आए हैं। प्रज्ञाघन 
आनंद स्वरूप ही ब्रह्म है। मैं नाम मेरा आत्मा ही ब्रह्म है। वह 
तू है--वह तू (तेरी श्रात्मा ) है। यह आत्मा (जो तेरी वा तेरे 
छंद्र है) से ही ब्रह्म है। इन चारों के अर्थ का विचारने से प्रयोजन 
पक ही, जीव व श्रात्मा का अभेद, निकलता है । 
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( २३८ ) 


जाई कछु कहिए सु सुदर सकल अम' , 
अनुमै। किए ते एक आतमाही जानिए ॥.२४॥ 
माया की भ्रपेज्षा ब्रह्म रात्रि की अपेक्षा दिन, 
जड की भ्रपेज्ञा करि चेतन्य बषानिए | 
ग्रज्ञान अपेक्षा: ज्ञान बंव की अपेक्षा मोक्ष, 
द्वेत की अपेक्षा सुते श्रद्वत प्रवानिए ॥ 
दुःख की अपेक्षा सुख पाप की श्रपेक्षा पुन्य, 
भूठ की अपेक्षा ताहि सत्य करि मानिए। 
सुदर सककल्त यह बचन विलास भ्रम, 
वचन अवचन रहित साई जानिए ॥ २६॥ 
आतमा कहत गुरु शुद्ध निरवंध नित्य, 
सत्व “करि माने सुतो सवद प्रमाण है। 
जैसे ब्योम व्यापक अखंड परिपूरन है, 
व्योम उपमा तें उपमान सो प्रमाण है। 
जाकी सत्ता पाइ सब इंद्विय चेतनि होइ, 
याही श्रनुमान अनुमान ह॒ प्रमाण है। 
अनुभव जाने तब सकल संदेद्द मिट, 
सुंदर कहत यह प्रतद्यत्त प्रमाण है॥ २७॥ 
एक तो श्रवनरे ज्ञान पावक ज्यों देषियत, 





१-माया अ्रनिर्षेचनीय भ्रम रूप पदार्थ है। उसके अंश वा भाग 
भी अम ही हैं। २-ज्ञान और सृष्टि सापेक्षतया श्राभासित होते हैं। 
बह्म का अ्रपरोक्ष ज्ञान होने से माया नहीं रहती, इत्यादि । ३-भ्रवण, 


( २३<& ) 


माया जल्ल वरषत बेगि बुक्ि जात है। 
एक है मनन ज्ञान बिज्जुल ज्यो' घन मध्य, 
माया जल्लन बरषत तामें न बुभात है।। 
एक निदिध्यास्र ज्ञान बड़वा अनल सम, 
प्रगट समुद्र माहिं माया जल पात है। 
आतमा अनुभव ज्ञान प्रह्यय श्राप्ति जेसे, 
सुदर कहत द्वेत प्रपंच विलात है।॥ २७॥। 
भाजन की बात सुनि मन में मुदित होत, 
मुख में न परे जौलों मेलिए न आस है। 
सकल सामग्री आनि पाक को करन लाग्ये, 
मनन करत कब जीऊँ यह आस है।॥ 
पाक जब भयो तंब भाजन करन बैठौ, 
मुख में मेलत जाइ उद्दे निदिध्यास है। 
भोजन पूरन करि तृपत भयो हे जब, 
सुदर साज्ञातकार अनुभौ प्रकाश है।॥ ३२ | 
काहू कौ पूछत रंक धन कैसे पाइयत, 
कान दैके सुनत श्रवन सोई जानिए । 
उन क्यो धन हम देखो है फलानी ठौर, 
मनन करत भयौ कब घरि झानिए ॥ 
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मनन, निद्ध्यासन तथा आत्मानुभव--थे चार ज्ञान क्रम साधन हैं जो 
वेदांत में अधिकारी होने के लिये मुख्य गिने जाते हैं। इनको रशांत 
से भिन्न भिन्न कर वर्णन किया गया है । 


( २४० ) 
फेरि जब क्यो धन गड़ा तेरे घर माहिं, 
षोदन लग्यो है तब निदिध्यास ठानिए। 
धन निकस्यो दे जब दरिद्र ग्यौ हे तब, 
सुंदर साकज्षातकार नृपति बषानिए ॥ ३४ ॥ 


कन्‍्न्‍्कत- 


( २९ ) ज्ञानी के झ् ग 


[ ज्ञानी की क्या पहिचान है, वह कैसा होता है, क्या उसकी क्रिया 
है, कैसी रदन सहन, केसे विचार, कसी उसकी धुन होती हे, ज्ञानी 
सेसार को केसे मानता है ओर उसे कंसे निबाहता हे, इसमें रहकर भी 
केसे न्‍्यारा हो जाता है, ज्ञानी व भ्ज्ञानी का भेद क्या है, इत्यादि 
ज्ञानी के संबंध की बाते' बड़ी उत्तमता से वशित हैं। ज्ञान का भक्ति 
कर्म उपासना से भेद दिखाकर ज्ञान, की उत्कृष्टता भी दरसा दी हे । ] 

इंदव छंद 
जाके हदे माहि ज्ञान प्रकाशत ताकी सुभाव रहे नहिं छानौ | 
नैन में बैन में सेन में जानिए ऊठत बेठत है अल्लसानौ | 
ज्यों कछु भक्ष किए उदगारत केसेह५ँ राषि सके न अधानौ । 
सु दरदास प्रसिद्धदिषावत धान कौ पेत पयार* तें जानौ।।१॥ 
बोलत चालत बैठत ऊठत पीवत खातहु सूँघत स्वासे । 
ऊपर तौ व्यवहार करे सब भीतर खप्न समान सौ भासे ॥ 
ली करि तीर पताल्ल को साँधत मारत है पुनि फेरि भकासे । 
सुंदर देह क्रिया सब देषत फाड न पावत ज्ञानी को आसे२॥ ३॥ 
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१-पराल घास । २-अआशय, प्रयोजन । 
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( २४१ ) 


देषत है पे कछ नहिं देषत बालत है नहिं बोल बषाने । 
सूंघत है नहिं सू घत प्राण सुने सब है न सुने यह माने | 
भक्त करे अ्ररु नाहि भपषे कछु भेटत है नहिं भेटत प्रानै* । 
लेत है देत है देव न लेत है सु दर ज्ञानी की ज्ञानी ही जाने॥५॥ 
देषत ब्रह्म सुने पुनि ब्रह्महि बेलत है से त्रह्महि बानी । 
भूमिहु नीरहु तेजहु वायुह्ु व्योमहु त्रह्म जहाँ लगि प्रानी ॥ 
आदिदु अंतहु मध्यहु त्रद्महि है सब ब्रह्म इहे मति ठानी | 
सु दर ज्ञेय रु ज्ञानहु तऋरह्म सु आपहु ब्रद्महि जानत ज्ञानी ॥७॥ 
अ्रादिहु तौ नहिं अंतर है नहिं मध्य शरीर भयीा अमकूप॑। 
भासत है कछ और कौ प्ौरइ ज्यों रजु मैं अहि सीप सुरूप॑ ॥ 
देषि मरीचिः उद्यों विचि विश्रम जानत नाहिं उहदे रवि धूप॑ । 
सु दर ज्ञान प्रकाश भया जब एक अखंडित ब्रह्म शनूपं ॥१०॥ 
मनहर छंद 

सबसों उदास होइ काढि मन भिन्न करे, 

ताकाौ नाम कहियत परम वेराग है। 

अतहकरण हू वासना निवरत होंहि, 

ताकौ मुनि कह्दत है उहे बड्यों त्याग है।। 

चित्त एक ईश्वर स्रों नेकहू न न्‍्यारो होइ, 

उद्दे . भक्ति कहियत उहै प्रेममार्ग है। 


लिन जा 5४ “[णए >>जज>-+ ब-++ न्जजिज ििज-  ञ *++ अपना नञचक 





,>५न--->क>>ाक०--.. +क्‍+ पक >कन-+ मन फन नर के तन अलननमना पफिनाओं अमन 


१-प्राणों तक पहुँचता हे श्रर्थात्‌ श्रत्यत सूक्ष्म बुद्धि हो जाता 
है। २-सगतृष्णा का जल जिसका मरुस्थल वा श्रन्य स्थलों में रूग 
देखकर जल द्वी मान लेता है । 


सु--१६ 


( २४२ ) 


आप ब्रह्म जगत को एक करि जाने जब, 
सुदर कहत वह ज्ञान श्रम भाग? है॥ १४॥ 
कोाऊ नप फ़ूलन की सेज पर सूतो पआइ, 
जब लग जाग्यौँ तौलीं अतिसुख मान्यो है । 
तोंद जब अाई तब वाहो को सुपन भयी, 
जाइ परपौ नरक्ष से कुंड में यों जान्यौ है |। 
अति दुख प'वे परि निकस्ये। न क्‍योंहो जाई, 
जागि जब परपोौ तब सुपन बषान्यौ है। 
इह भआऋूंठ वह मूठ जाग्रत खप्न दोऊरे , 
सुदर कहत ज्ञानी सब भ्रम मान्यो है। १५॥ 
कर्म न विकम करे भाव न भ्रभाव' धरे, 
शुभह अशुभ परे यातै निधरक है । 
बस तीन) शून्य जाके पापहद्दी न पुन्य ताक, 
अधिक न नन्‍्यून वाके स्वग न नरक है | 
सुख दुख सम देऊ नीच हो न ऊँच कोऊ, 
ऐसी विधि रद्दे सोऊ मिल्‍यौ न फरक है | 
एक द्वी न दोइ जाने बंध मोक्ष” अ्रम माने, 
सुदर कद्दत ज्ञानी क्षान में गरक* है॥ २० ॥ 








१-अ्रम भाग जाता है । २-जैपे स्वप्न के पदार्थ जाग्मत में असस्य 
प्रतीत होते हैं वैसे ज्ञानी के श्रनुभव में जाग्रत के पदा्थ असत्य भासते 
हैं। ३-भ्रियुण। ४-ज्ञान का मद्ख इतना है कि मोक्ष भी अम 
ही है। २-मप्त, हूबा हुआ । 


(६ २४३ ) 


कामी है न जती है न सूम है न सखी' है न, 
राजा है न रंक हैन तन हैन मन है। 
सोवे है न जागै है न पीछे है न आगे है न, 
ग्रहै हैन त्यागै है नघर है न बन है।। 
थिर है न डोले है नमोौन है न बोले है न, 
बंधे है न खोले है न स्वामी है न जन है। 
वेसा काोऊ होइ जब वाकी गति जाने तब, 
सुदर कह्त ज्ञानी सुद्ध ज्ञानचन है ॥ २१॥ 
ज्ञानी लोक संप्रह को करत व्यवहार विधि, 
अतहकरण में सुपन की सी दौर है। 
देत उपदेश नाना भाँति के बचन कहि, 
सब कोउ जानत सकल सिरमोर है।॥ 
हल्लनमन चलन पुनि देह सा करावत है, 
ज्ञान में गरक नित लिएरे निज ठोर है। 
सुदर फद्दत जैसें दःत  गजराज मुख, 
पाइबे के शयौरहे दिषाइबे को शोर हें। २३॥ 
एक ज्ञानी कमेनि में ततपर देषियत, 
भक्ति को प्रभाव नाहि ज्ञान में गरक है। 
एक ज्ञानी भक्ति कौ प्रत्यंत प्रभाव लिए, 
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१-दातार । २-कामी आदि कहने से यह प्रयोजन है कि निषिद् का 
तो साधन भमिक्का में त्याग कर दिया और शुद्ध का श्राचरण कर कमेफल 
का स्याग कर दिया। ३-निज वा परमात्रध्या को घचारण किए हुए । 





( २४४ ) 


ज्ञान माहिं निश्चे करि कर्म सौं तरक' है ।॥ 
एक श्ञानी ज्ञान ही में ज्ञान कौ उचार करे, 
भक्ति अरू कम इनि दुहूँ ते फरक है। 
कम भक्ति ज्ञान तीनों वेद में बषानि कहे, 
सुदर बताये गुरु ताही में लरकरे है। २७॥ 


दे'इ जने मिलि चोपरि पेलत स्रारि धरें पुनि ढारत पासा | 
जीतत है सु खुसी मन में भ्रति हारत है सु भरे जु उसासा ।। 
एक जनी दुह-ँ ओरहि खेलत हारि न जीति करे जु तमासा | 
तैसे प्रज्ञानी के ट्वेत भयी भ्रम सु दर ज्ञानी के एक प्रकास।॥३०॥ 
सवइया छंद 

जीव नरेश अविद्या निद्रा सुख सज्या सोया करि हेत | 
कर्म खबास पुटपरीरे लाई तातें बहु बिधि भय भ्रचेत ॥ 
भक्ति प्रधान जगाये कर गहि श्रालस भरपरौ जेभाई लेत । 

सु दर अब निद्रा बस नाहीं ज्ञान जागरन सदा सचेत ॥३१॥ 





(३० )निरसंशे के अग 

[ सत्य बस्तु का निश्चित ज्ञान हो जाने पर देह का ममत्व और 
जीवन मरण का मोह, शोक, कुछ नहीं रहता है । देहामिमान ही जब 
न रहा तो रूत्यु किसी भी देश किसी काल में हो, थोड़ा जीओ चाहे 
अधिक जीओ इत्यादि बातों का कुछ अपने अंदर बखेड़ा नहीं रहता इत्या दे बातों का कुछ अपने अंदर बखेड़ा नहीं रहता।] 
. -स्याग वा अभाघ करनेवाला । २-सु'दर को गुरु ने जो विरूचण 
ज्ञानशेली वा सैन बताई उस ही सें तत्पर है। लरक - सहज सुख 

साधन । ३-मूठी देना, पाँव दुवाना । 


( २४५ ) 


मनहर छंद 
भाव! देह छूटि जाहु काशी माहिं गंगा तट, 
भावे देद्द छूटि जाहु क्षेत्र मगहररे में। 
भावे देह छाटि जाहु विप्र के सदनरे मध्य, 
भावे देह छूटि जाहु स्वपच* के घर मैं॥ 
भावे देह छूटो देश प्ारज्ञर॑ अनारज में, 
भाव देह छाटि जाहु बन मैं नगर मैं। 
सुदर ज्ञानी क कछु संशे नहिं रहौ कोई, 
स्वर्ग) नरक सब भाजि गया भर5्मैं॥ १॥ 
भावे देह छूटो जाहु आज ही पलक माहिं, 
भावे देह रहो चिरकाल जुग श्रेत जू। 
भावे देह छूटि जाहु ग्रोषम पावस रितु, 
सरद शिशिर शीत छूटत बसंत जू॥ 
भाव दक्तनायन हू भावे उत्तरायन" हू, 
भावे देह सपे सिंघ बिज्जुलो हनंत जूठ । 





.._ ३-चाहे, अथवा । २-सगधदेश जिसमें मरने से गति नहीं होती । 
३-घर, भवन । ४-चांडाल, भंगी । १-श्राय्य--आय्यांवत्त पुण्यभूमि । 
अनारज--जैसे म्लेच्छुदेश, यवनदेश अंग कलि गादि । ६-ञश्नम थे सो 
भाग गए । ७-उत्तरायण सूय में मरने से सद्गति होती है; जैसे भीष्मजी 
की | गीता में भी ऐसा आया है तथा कई पुराणादि में भी। उत्तम 
ऋतु काछ था मुहूत्त की ज्ञानी का कुछ शंका नहीं रहती । ८-अकाल 
रूव्य --भाधिभौतिक आदि दैविक कुयेगें से । 


( २४६ ) 


सुदर कहत एक श्रातमा झ्खंड जानि, 
याही भाँति निरसंशे भए सब संत जू॥२॥ 





( ३९ ) प्रमपरा ज्ञान ज्ञानी को ख ग 


[ परात्पर ब्रह्म में निष्ट ओर परा भक्ति के रसास्वादन से मत्त हुए 
ज्ञानी से सुख के ब्रह्मानंद का उद्वार और “बड़”? जेसे निकलती हे वही 
इस अंग में है। ] 

इदव छंद 
ज्ञान दिया गुरु देव कृपा करि दूरि किये भ्रम पोलि किवारी । 
ओर क्रिया कहि कौन करे पब चित्त लग्या। परब्रह्म पियारो।॥ 
पाव बिना चलि के तहि ठाहर पंगु भय मन मित्त हमारौ। 
सु'दर काउ न जानि सकी यह गाकुल गाँव को पड़ौहि न्यारौ १॥२॥ 
एक ध्खंडित ज्यों नभ व्यापक बाहिर भीतर है इकसारो। 
दृष्टि न मुष्टिर न रूप न रेष न सेत न पीत न रक्त न कारो ॥ 
चक्रित हाइ रहे अनुभो बिन जो क्ग नाहिंन ज्ञान उजारो । 
सु दर काउ न जानि सकी यद्द गोकुल गाँव कौ पेंडरी हि न्यारौ | ३॥ 
लक्ष प्रत्कक्ष अदक्ष न दक्षरे न पक्ष अपक्त न तूल न भारी । 
भूठ न साँच अ्रवाच न वाच न कंचन काँच न दीन उदारो | 


-यह कहावत प्रसिद्ध है। बह्म-प्राप्ति का मार्ग न्‍्यारा है श्र्थाव 
साधारण धर्म मयांदा से भिन्न है, वह रहस्य ही निराढा है जिसको 
पराभक्ति और परम ज्ञान के पहुँच हुए महात्मा ही जानते हैं। २-स्थूढ 
सूक्ष्म । ३-पूर्ण वा सर्वशक्तिमान्‌ । | 





( २४७ ) 


जान ध्जान न मान अमान न शान गुमान न जीत न हारो। 
सु दर काड न जानि सके यह गेकुल गाँव कौ पढ़ोहि न्‍्यारो ॥५॥ 





(३२ ) अदइ्वत ज्ञान का स ग 
इदव छंद 
उत्तम मध्यम शोर शुभाशुभ भेद प्रभेद जहाँ लग जोहै। 
दीसत भिन्न तवो भ्ररु दपेन वस्तु विचारत एक हि लोहै'? ॥ 
जो सुनिए झरु दिष्टि परे पुनि वा बिन और कहो श्रव को है । 
सु दर सु दर व्यापि रह्मौ सब सुदर ही महिं सु दर सोहे ॥३॥ 
ज्योँ बन एक पश्रनेक भए द्रुम नाम अनंतनि जातिहु न्यारी । 
वापि तडागरु कूप नदो सब है जल एक सुदेषो निहारी ॥ 
पावक एक प्रकाश बहू विधि दोप चिराग मसाल्हु बारी । 
सु दर ब्रह्म बिल्लास झ्रखंडित खंडित भेद की बुद्धि सुटारी ॥ ४॥ 
मनहर छंद 
ताहदी में जगत यह तूँही है जगत माहिं, 
ते में अरू जगत में भिन्नता कहाँ रही। . -- 
भूमि ही तें भाजन अनेक भाँति नाम रूप, 
भाजन विचारि देषें उद्दे एक है मही॥ 
जल्ल में तरंग भई फेन बुदबुदा पनेक, 
साोऊ तो विचारे' एक बहे जल है सहो। 





१-टहा । 


( २४८ ) 


महा पुरुष जेते हैं सबको सिद्धांत एक, 
सुदर खल्विदं ब्रह्म” अत वेद है कहो। १४॥ 
ब्रद्द मैं जगत यद्द ऐसी बिधि देषियत, 
जैसी बिधि देषियत फूलरी महीररे मैं। 
जेसी बिधि गिल्लम रे दुलीचे* मैं अनेक भाँति, 
जैसी बिधि देषियत चूँनरीअ चीर मैं॥ 
जेसी बिधि कांगरे ऊ कोट पर देषियत, 
जेसी बिघि देषियत बुदबुदा नीर मैं । 
सुदर कहत ल्लीक हाथ पर देषियत, 
जैसी बिधि देषियत शीतल्ला शरीर मैं।॥ १८॥ 
ब्रह्म अरू माया जेसे शिव अरु शक्ति पुनि, 
पुरुष प्रकृति देऊ करि के सुनाए हैं। 
पति अरू पतनी ईश्वर अरू इंश्वरी ऊ, 
नारायण लक्ष्मी द्वे वचन कहाए हैं। 
जेसे' काऊ शअ्रद्धनारी नाटेस्वर* रूप धरे, 
एक बीज ही ते' दोइ दालि नाम पाए हैं | 
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१-“'सपे' खल्तिदं ब्रह्म'?---यह सब ( जगत्‌ ) निश्चय ही ब्रह्म है । 
२-महीर ल्‍ महीरुह, वृत्त । फूलरी > फूल अथवा महीर " महियर वा 
मही, मट्टा, छाछ । फूलरी >»छाछ के फूल, घृत मिला मद्ठा जो ऊपर 
झाता है। ३-एक प्रकार का बढ़िया मखमल जैसा कपड़ा जो बादशाह 
अमीरों के काम में श्राता था। ४-गलीचा। ६-महादेव जी का एक 
ऐसा स्वरूप जिसमें वामांग तो उसी में पार्थती ओर दक्षिणांग उसी 
में शिव रूप । 


( २४७८ ) 


तेसे ही सुदर वस्तु ज्योंद्दे त्यों ही एक रख, 
उभय प्रकार होइ आप ही दिषाए हैं ॥ १७८॥ 
इ'दव छ द 
आदि हुती सोइ अंत रहै पुनि मध्य कद्दा कछ और कहावे। 
कारण फारय नाम धरे जुग कारय कारण माहि समावे ॥ 
कारय देषि भयो बिचि विश्रम कारण देषि विश्रम्म बिलावे । 
सु'दर या निहचे अमभिग्रंतर द्वेत गए फिरि ह्वेत न आवे ॥२२॥ 
मनहर छ द 
द्रेत करि देषै जब द्वेत हो दिषाई देत, 
एक करि देषे तब उहे एक अंग है। 
सूरज का देषे जब सूरज प्रकाश रो, 
किरण को देषे तो किरण नाना रंग है॥ 
भ्रम जब भयेी तब माया ऐसे नाम धरपौ, 
भ्रम के गए ते एक ब्रह्म सरबंग हैं। 
सुंदर कद्दत याकी दृष्टि ही कौ फेर भयी, 
ब्रह्म अरु माया के तो माथे नहिं झूंग है' । २३ ॥ 
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( ३३ ) जगन्मिथ्या का श्ाग 
मनहर छ द 
ऐसेई श्रन्नान कोऊ अआाएइ के प्रगट भय, 
१-अथांत्‌ कोई विशेष चिह्न ऐसा नहीं हे कि सहज ही में पहिचान 
में भा जाय, जैसे पशु सींग से। है ग? शब्द यहाँ 'श्रंग” ऐसा उच्चा- 
रण होगा, अनुप्रास के लिये। 





( २५० ) 


दिव्य दृष्टि दूर गई देष चरमंदृष्टि' को। 
जेसे एक आरसी सदाई हाथ मांहि रहै, 
सामैंर हो न देषै फेरि फेरि देषै प्ृष्ठि को | 
जैसे एक व्योम पुनि बादर सौं छाइ रहो, 
व्योम नहिं देखत देखत बहु वृष्टि को । 
तैसे एक ब्रह्म: विराजमान सुदर है, 
ब्रह् कौ न देषै काऊ देषे सब सृष्टि को ॥ २ ॥ 
मृतिका समाइ रही भाजन के रूप मर॑हि, 
सतिका को नाम मिटि भाजनई गद्यो है। 
कनक समाइ त्यों ही होइ रहो आभूषन, 
कनक न कहे काऊ आभूषन कह्मो है। 
बीजऊ समाइ करि वृक्ष होइ रहा पुनि, 
वक्त ही को देषियतः बीज नहिं लक्यी है। 
सुंदर कहत यह यों हो करि जाने सब, 
ब्रद्माईं जगत होइ ब्रह्म दुरिरे रह्यो है ॥४॥ 
कहत है देह माहिं जीव अ्राइ मिलि रहो, 
कहाँ देह कहाँ जीव४ वृथा चौोंकि परपो है । 
बूड़्वे के डर तें तिरन कौ उपाइ करे, 
ऐसे नहिं. जाने यह म्रगजल भरयों है। 


१-चर्मदृष्टि, स्थूढल इंद्रियाँ । २-सामने, दपेण का वह अ्रग जिसमें 
मुँह दिखाई देवे। ३-छिपा, अप्रगट | ४-यह द् तवादी न्यायवाढों 
पर कटाक्ष है जो जीव का नाना ओर निरवयव परमाणुवत्‌ मानते हैं । 





( २२१ ) 


जेबरे को ख्रॉपु जेसे सीप विषे रूपा जानि, 
श्रैर कौ औरइ देषि यौंही भ्रम करपौ है । 
सुदर कहत यह एकई अखंड ब्रह्म, 
ताहो कौ पलिटि के जगत नाम धरपो है* ॥ ५ | 


(३४) शाश्चय्य के संग 
[ परमात्म तत्व की दुल भता अनिर्षचनीयता श्रादि का कथन । ] 
मनहर छंद 

बेद कौ विचार सोई सुनि के संतनि मुख, 
आपु हू विचार करि सोई धारियतु है। 
योग की युगति जानि जग ते” डदास होइ, 
शुन्य में समाधि लाइ मन मारियतु है। 
ऐसे ऐसे करत करत केते दिन बीते, 
संदर कहत अजहूँ विचारियतु, है। 
कारो ही न पीरी न ते तातौ ही न सीरो कछु, 
हाथ न परत ताते हाथ भ्रारियतु 'है॥ १॥ 
भूमि ही न श्राप न तो तेज ही न ताप न तो, 
वायु हू न व्योम न ते पंच कौ पसायी है। 


वा ब्रह्म ही बताया है वहाँ ब्रह्म जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण 
दोनों साथ ही समझना । यह विषय उपनिषदादि में भी प्रतिपादित 
है। शंकर स्वामी का विवत्त वाद इससे कुछ भिन्न है पर तु ब्यास सूत्रों 
की समझ इसी प्रकार भासती है । 





( २५२ ) 


हाथ ही न पाव न ते नेन बैन भाव न ता, 

रंक ही न राव न ते वृद्ध ही न बारौ? है।॥ 

पिंड हो न प्रान न ता जान न अ्रजान न तो, 

बंध निरवान न ते हरको न भारी है। 

द्वेत न अद्वेत न ता भीत न अभोत तातें, 

सु दर कह्मो न जाइ मिलल्‍यो ही न न्‍्यारो है ॥ ५ ॥ 

इंदव छंद 

तत्व अतत्व कह्यो नहिं जात जु शुन्य अशून्य डरे न परे है। 
ज्योति अज्येति न जानि सके कोड श्रादि नअंत जिवै न मरे है। 
रूप भ्ररूप कल नहिं दीसत भेद अभेद करे न हरे है। 
शुद्ध भ्रशुद्ध कहै पुनि कौन जु सुंदर बोल न मौन धरे है ७ || 
पिंड मैं है परिपिंड लिपै नहिं पिंड परेरे पुनि ट्योंहि रद्ावे: 
श्रोत्र मैं है परिश्रोत्र सुने नहिं दृष्टि मैं है परि दृष्टि न आबे || 
बुद्धि मैं है परि बुद्धि न जानत चित्त मैं है परि चित्त न पावे । 
शब्द मैं है परि शब्द थक्यो कहि शब्द हू सु दर दूरि बतावे ॥<॥ 
एक हि ब्रह्ष रह्मौ भरपुर ता दूसर कौन बताव निहारो। 
जा कोड जीव करी जु प्रमान तै। जीव कहा कछु ब्रह्म ते' न्‍्यारो॥ 
जै| कहै जीव भयौ जगदोस तें ते रवि मांहि कहां की श्रैंधारो२ । 
सु दर मौन गही यह जानि के कौनहुँ भांति न हेत निधारी* ॥११॥ 





-बालक । २-गिरे, नाशे । शरीर के नाश से आत्मा का कुछ भी 
बिगाड़ नहीं । ३-जब जीव ब्रह्म से वा ब्रह्म ही है तो जीव में श्रल्पज्षता, 
प्रतिबद्धता, श्रज्ञानता आदि न होनी चाहिए थी। ४-निर्धार का तुक 
वा गणमान के कारण रूपांतर है । 


( २४३ ) 


वेद थके कहि तंत्र थके कट्टि पंथ थक निश वासर गारतें१ । 
सेस थक शिव हद्र थके पुनि षोज कियौ बहु भाँति विधातें ॥ 
पीर थके अ्ररु मीर थक पुनि धीर थके बहु बोलि गिरा तें। 
सु'दर मैन गही सिध साधक कौन कहै उसकी मुख बातें ॥१४॥ 
योगी थके कहि जेन थफे ऋषि तापस्र थाकि रहे फल पारतें। 
न्‍्यासी थर्के बनवासी थर्क जु उदासी थके बहु फेर फिरातें ॥ 
शेष मसाइक और उल्लाइकरे थाकि रहे मन मैं मुसकातें। 
सु'दर मौन गहो सिध साधक कौन कह उसकी मुख बातें ॥१५॥ 
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मुसलमान धर्म का होता है, उसका बहुचचन । ३-ओलिया -- महात्मा । 
स्थातव्‌ यह शबल्र मलाइक (फरिश्ते वा देवता) के बिगाड़कर किखा है 
अथवा उ ७» और + लाइक ( हायक ) योग्य, हनसे बना है । 


( 9 ) साखी 


[ दादूजी की रचना वा वचन के 'साखी' और 'शब्द!ः दो भाग 
हैं। इसी प्रकार उनके <२ शिष्यों ने भी प्रायः साखी और शल्य 
बनाए हैं, ओर साधारणतः महात्माओं में ऐसी ही चाल है। 
सुदरदासजी की साखी १३११ संख्या में ओर ३१ श्ंगों में विभक्त 
है। इस साखीसंग्रह में बड़े बड़े उत्तम दोहे हैं । इनमें बहुत से तो 
नवीन विचार हैं जो इनके श्रन्य ग्रथों से पृथक ही प्रतीत होते हैं 
पर तु शेष में तो इनके ग्र'था में जैघे विचार हैं तदनुसार ही हैं। बंबई 
के 'तस्वविवेचक' श्रादि प्रेसों ने १०६ साखी के “ज्ञानविलास” नाम 
से छापा है। मिलान से ये सब मूछ ग्र'थ से किसी ने छुॉटी हों ऐसा 
प्रतीत होता है पर तु ढाट कुछ उत्तम नहीं हुई है। इसी लिये हमऊे 
भिन्न छाँट करनी पड़ती है। पर तु स्थानाभाव से साखियों की भ्रधिक 
संख्या हम नहीं छा सके, कई उत्तम उत्तम साखियाँ रह गई । पर तु 
हमने उन्हें सब श्रेगों से ले लिया है। 'तच्तववित्रेचक” प्रेस आदि वालों 
ने केवल २० ही श्रंगों से साखियाँ ली हैं। 'सवेया' (सुदर विहास) 
के ३४ श्रेगों में से २३ श्रेगों के नाम तो साखी' के श्रेगों के नामों से 
'मिलते हैं। कहीं कहीं विचारों की समानता भी है, शेष में भिन्नता 
है। पर तु अन्य इनके ग्र॑थों में साखी के कई विचार आ गए हैं। यह 
पढ़नेवाल्ले स्वय बिचारें । | 


( २५५ ) 
(९ ) गुरु देव के! झ ग 
दे।हा छंद 

दादू. सदगुरु बंदिए, सो मेरे सिरमार। 
सुदर बहिया जाय था, पकरि लगाया ठौर ॥ १॥ 
सुदर सदगुरु सारिषा*, काऊ नहों उदार। 

ज्ञान षजीना पोलिया, सदा अद्ूट भंडार ॥ २८॥। 
परमातम सो आतमा, जुदे रहे बहु काल | 

सुंदर मेज्ञा करि दिया, सदगुरु मिले दलाल ॥ ४६ ॥ 
सुदर समझे एक है, अनसमभे को द्वोतरे । 

उभे रहित सदगुरु कहे, सोहै वचनातीत || ५६ ॥ 
सुदर सदगुरु हैं सद्दो, सु दर शिक्षा दोन्ह । 

सुदर वचन सुनाइके, सु दर सु दर कीन्ह ॥ १०२॥ (५) 

( २ ) सुमरण को झ ग 

हृदये मैं हरि सुमिरिए, प्रंतरजामी राइ। 

सुदर नीके जल्न सों, श्रपनों वित्त छिपाइरे ॥ ४ ॥ 
तीन भया विचरत फिरे, छीन भया गुन देह । 

दीन भई सब कल्पना, सुदर सुमिरन एह ॥ २५ ॥ 
प्रीतिसह्दित जे हरि भजे, तब हरि द्ोंहि प्रसन्न । 
सुदर खाद न प्रोति बिन, भूष बिना ज्यों अन्न ॥ ३८॥ 


१०-पसमान | २-होत । ३-अपने हृष्ट को गोप्य रखने से अंतराष्मा 
की सिद्धि शीघ्र होती है, जैसे कृपण अपने प्यारे धन का छिपा रखता है । 


( २४६ ) 


एक भजन तन सों करे, एक भजन मन होय । 
सुदर तन मन के परे, भजन अखंडित साय || ४२ ॥ 
जाही कौ सुमिरन करे, हो ताही कौ रूप । 
सुमिरन कीए त्रक्ष के, सुदर हो चिट्टूप* ॥ ५६ ॥ (१०) 





(३ )विरह के श्र ग 
मारग जावे विरहिनी, चितवे पिय की ओर | 
सु दर जियरे जक नहीं, कल्ष न परत निशि भार ॥ १ ॥ 
सु दर विरहिनी अधजरी, दुःख कहे मुख रोइ । 
जरि बरि की अस्मी भई, धुवाँ न निकसे काइ ॥ १८ ॥ 
लालन मेरा लाडिला, रूप बहुत तुक माँहि । 
सुदर रापै नैन मैं, पलक उघारे नाँहि ॥ ४८ ॥ (१३) 





( ४ ) बंदगी के। ख्रग 

जिस बंदे का पाक दिल्ल, से बंदा माकूल। 

सुंद' उसकी बंदगी, साँई करे कबूल ॥ ३॥ 
उत्तटिः करे जो बंदगी, हरदम अरु हर रोज । 

ते दिल द्वी मैं पाइए, सुदर उसका षोज ॥ ७॥ 
मुख सेती बंदा कहै, दिल्ष में श्रति गुमराह । 

सुदर से पावे नहीं, खाई की दरगाह.॥२०॥ (१६) 
१-चित्‌ जो ब्रह्म ही, उसका रूप अर्थात्‌ तदाकार। २हुद॒य के 

क्रेदर ही दृत्ति लगावे जाहिरदारी न करे | 


( २५४७ ) 


(५ ) पतलिब्रत के स ग 
पतिश्रत* ही में योग है, पतित्रत हो में याग । 
सुंदर पतित्रत राम से, वहै त्याग बैराग ॥&॥ 
जाचिक को जाचे कद्दा, सरैन कोई काम | 
सुदर,जाचे एक को, श्रलष निरंजन राम ॥२७॥ 
सु दर पतित्रत राम सों, सदा रहै इकतार। 
सुख देवे ते अति सुखी, दुख तै। सुखी अपार ॥३६॥ 
रजा राम को सीस पर, आज्ञा मेट नाहि। 
ज्यों रापषै त्यौंहो रहै, सु-दर पतित्रत माहि ॥३७॥ 
ज्यों प्रभु कौ प्यारों लगै, सोही प्यारों मोइ। 
सु दर ऐसे सर मुक्ति करि, यैं पतिवरता होइ ॥४<॥(२१) 





(६ ) उपदेश चितावनो के अ'ग 
सुदर मनुषा देह की, महिमा कद्दिए काहि । 
जाकी 'छै देवता, तूं क्‍यों षोवे ताहि॥ २ ॥ 
सु दर पंछी बिरछ पर, लियो वसेरा झआनि । 
राति रद्दे दिन उठि गए, त्यों कुटंब सब जानि ॥२५। 
सुदर यह ओसर भत्ता, भज ले सिरजनहार । 
जैसें ताते लोइ .कों, खेत मिलाइ छुद्दार ॥३२॥ 
सुंदर  योंहो देषते, मेसर बोत्यो जाइ। 

अँजुरी माँदी नीर ज्यों, किती बार ठह्दराइ ॥३४॥ 





१-अननन्‍्यता । 
पक ५ 9 


( र८ ) 


दीया की बतियाँ कहे, दीया किया न जाइ | 
दीया करे सनेद्द करि, दीए ज्योति दिषाइ' ॥५१॥(२६) 





( 9) काल चितावनी के श्ग 


काल ग्रसत है बावरे, चेतत क्‍यों न अजान । - 

सुदर काया कोट में, दोय रहद्यो सुल्तान ॥१॥ 

सुदर काल महाबली, मारे मोटे मीर। 

तूं कोने की गनति में, चेतत काहदे न वीर ॥२॥ 

एक रहे करता पुरुष, महा काल को काल । 

सु दर बहु बिनसे नहीं, जाको यह सब ध्याल ॥३६॥ 
जेजी मन में कल्पना, सो से। कहिए काल । 

सुदर तूं निः:कल्प हो, छाँड़ि कल्पना जाल ॥४६॥ 

काल प्रसे आकार को, जामें सकक्ल उपाधि । 

निराकार निर्लेष है, सुदर तहाँ न व्याधि ॥४७॥(३१) 


१-इसमें “दीया” शह्व्‌ का श्लेष है तथा बतियाँ आदि का भी । 
दीया 5 ( १ ) दीवा, दीप ( २> दिया, देना, दान; बतियाँ ० ( १ ) 
बाती, ( २ ) वात्तां; सनेह 5 (१) तेछढ (२ ) सत्र हद, प्रेम । अथ--देने 
की यात तो करता है पर तु दिया जाता नहीं । यदि प्रेम से दान दिया 
करे तो पुण्य बढ़ने से आत्मा निर्मेठ होकर प्रकाश वा तेजस्विता बढ़े 
झ्थवा ( २ ) ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष न हो तो न हो उसका कीशन करता 
रहे । शान का तेल और जीम की बाती कर उसे जावे तो हृदय में 
प्रकाश हो जाय । 


( २४७ ) 
( ८ )नारी पुरुष श्लेष' के ऋंग 
नारी पुरुष सनेह ह्रमति, देखे जीवे सोइ। 
सुदर नारी बीछुरे, आपु मृतक तब द्ोइ।॥१।॥ 
नारी जाके हाथ में, साई जीवत जानि। 
नारी के संग बहि गये, सु'दर मस्तक वषानि ॥११३॥(३३) 





(८ ) देहात्म विदेाह केश झा ग 
श्रवण नेन मुख नासिका, ज्यों के त्यों सब द्वार । 
सुंदर सो नहिं देषिए, अचल चलावन हार ॥८।॥ 
सुदर देह हले चले, चेतन के संजाग। 
चेतनि सत्ता चलि गई, कौन करे रस मे ॥१३॥ 
सु दर आझाया कौन दिसि, गया कौन सी ओर । 
या किन हू जान्यो नहों, भयो जगत में सेर ॥२५४॥(३६) 





( १०) तृष्णा को अ'ग 

पक्ष पल छीजे देह यह, घटत घटत घट जाय । 

सु'दर तृष्णा ना घट, दिन दिन नातनरे थायरे ॥१॥ 

तृष्णा के बसि हाइ के, डोले घर घर द्वार। 

सु दर आदर मान बिन, द्वात फिरे नर ष्वार* ॥१३॥(३८) 
..._ ३-नारी का दो अथा में प्रयोग है (3) स्त्री, (२) नाडी, हाथ की । 
२-नया रूप अथवा नूतन । ३-(गुजराती में) होय । ४-(फारसी)- 
खराब, दुदेशाग्रस्त। 


( २६० ) 
(१९) अधौीय उराहने को स'ग 
देह रच्यो प्रभु भजन को, सु दर नव सिष साज । 
एक हमारी बात सुन, पेट दिया किहि काज ॥|१॥ 
विद्याधर पंडित गुनी, दाता शूर सुभट्ट । 
सु दर प्रभुजी पेट इनि, सकल किये षटपट्ट* ॥१६॥ 





( १२ ) विश्वास को अंग 
चंच खंवारी जिनि प्रभू , चून देयगा झानि। 
सु दर तूं विधास गहि, छाँड़ श्रापनी बानि ॥८॥ 
सुंदर जाकों जो रच्या, साई पहुँचे झआझाइ । 
कीरी को कन देत है, हाथी मन भरि षाइ ॥२३॥(४२) 


(१३) देह मलिनता गयव प्रहार को श्र'ग 
सुंदर देह मलीन है, राख्यो रूप संवार । 
ऊपर तै' कल्तई करो, भीतरि भरी अभँगार ॥ 
सुंदर .मलिन शरीर यह, ताहू में बहु व्याधि | 
कबहूँ सुख पाने नहीं, झ्ाठो पहरि उपाधि ॥|१४॥ 





(१९४ ) दुष्ट को अ'ग 
सुंदर दुष्ट सुभाव है, श्रौगुन देषे आाइ। 
जैसे फकीरी महल में, छिद्र ताकती जा ॥३॥ 


१-'खटपट? का श्रथ बखेड़ा वा लड़ाई का है; पर तु यहाँ बिगाड़ 
के अथ में है। 


( २६१ ) 


सुंदर कबहुँ न धीजिए, खरस दुष्ट की बात। 

मुख ऊपर मीठी कहै, मन में घालै* घात ॥६॥ 
दुजेन संग न कोजिए, सहिए दुःख श्रनेक । 

सुंदर सब संसार में, दुष्ट समान न एक ॥१६॥ 
सु दर दुख सब ताोलिए, घालि तराजू माईि। 

जो दुख दुरजन संग ते', ता सम कोई नाहिं ॥२२॥ 
ज्यों कोउ मरे बान भरि, सु दर कछु दुख नाहिं। 

दुरजन मारे बचन सा, सालतु है उर माहिं ॥२५॥(४७) 





(१४ ) सन को श'ग 


मन को राषत हटकि करि, सटकि चहूँ दिशि जाइ। 
सुंदर लटकिर रु ल्लालची, गटकि «विषे फल षाइ ॥१॥ 
मभटकि तार को तोरि दे, भटकत साँक रु भार । 
पटकि सीख सु'दर कहै, फटकिरे जाइ ज्यों चार ॥२॥ 
सुंदर यह मन चपल्ल अ्रति, ज्यों पीपर को पान। 
आर बार चलिबो . करे, हाथी को से! कान ॥३१॥ 
मन बसि करने कहत हैं, मन के बसि हू जाहिं। 
सुदर उलटा पेच है, खमझ नहों घट माहि ॥३७॥ 
तन को साधन द्वोत है, मन को साधन नाहिं। 
सु'दर बाहर सब करे, मन साधन मन माहि |४०॥ 


'धमनाानजमकाक "2+-+++%०५४००७०.दतविीबका बिक 


१-२खे, धरे, डाले । २-निडुआ, बेहया ।  केन्‍्भाग जाय । 


व्यापक 


( २६२ ) 


सन ही यह विस्तर* रहो, मन ही रूप कुरूप । 

सु दर यह मन जीव है, मन ही त्रद्या स्वरूप ॥४६॥ 
सु दर मन मन सब कहें, मन जान्यो नहिं जाइ । 

जो या मन को जानिए, तौ मन मनहिं समाइ ॥४७॥ 
मन की साधन एक है, निशि दिन ब्रद्म विचार | 

सुदर ब्रद्वा विचार तें, त्रद्य हात नहिं बार ॥४५॥ 
सु दर निकसे कौन बिधि, द्ोय रघ्यो लैलीनरे । 
परमानंद समुद्र में, मग्न भया मन मीन ॥५५,।( ५८ ) 

(१६) चाणक के शऋ ग 

छूट्यो चाहत जगत सी, महा श्रश्ञ मतिमंद । 

जाई करे उपाय कछु, सुंदर साई फंद ॥ १॥ 
कूकस रे कूटे कन बिना, द्वाथ चढ़े कछु नाहिं । 

सुदर ज्ञान ह॒दे नहीं, फिरि फिरि गोते षाहिं ॥ ८ ॥ 
बैठी झ्रासन मारि करि, पकरि रहो मुख मौन । 

सु'दर सेन बतावते, सिद्ध भयो कह्दि कौन ॥ < ॥(६१) 





(१७) वचन विवेक के सा ग 
दर तथ दी बाोलिए, समुमि हिये मैं पेठि । 
कहिए बात विवेक की, नहितर चुप हो बैठि ॥ १॥ 


4-विस्तृत, फेढा हुआ । २-लयलीन, मग्नं, गक। _२३-थधोषा 


अमञ्न, अदश्चद्दीन कुँखी वा'बाल बाजरे श्रादि की । 


( २६३ ) 


सुदर मौन गहे रहै, जानि सके नहिं कोइ । 

बिन योले गुरवा कहे, वाले .हरवा होइ॥ २।। 
सुदर सुब्चन तक्र ते', राषे दूध जमाइ। 
कुबचन काँजी परत ही, तुरत फाटि करि जाइ ॥१२॥। 
जा वाणी में पाइए, भक्ति ज्ञान वैराग। 

सुदर ताकी आदर, श्रार सकल फो त्याग ॥२३॥(६५) 


(१८ ) स्रातसन को झा ग 
घर में सब कोइ बंकुडा', मारे गाल भ्नेक । 
सुदर॒ रण में ठाहरै, सूरवीर को एकरे ॥ ५॥ 
सु दर सील सनाह* करि, ताोष* दियो सिर टोप । 
ज्ञान पड॒ग पुनि हाथ ले, कीयौ मन परिकाप ॥२२॥ 
मारे सब संग्राम करि, पिशुनः हुते घट माहि । 
सुदर काऊ सूरमा, साधु बराबर नाहि ॥२४॥(६८) 





(१८ ) साधु को शत ग 
संत स्मागम कीजिए, तजिए झऔ,्रौर उपाइ। 
सुंदर बहुते उठ्धरे, खत संगति में झाइ।॥। १॥ 
सुंदर या सत्संग में, भेदाभेद न कोइ। 
जाई बैठे नाव मैं,सा पारंगल होइ॥२॥ 


विवश न नि लक 5 मा २४४४७ 


१-बाँका, बलबँक, शूर वीर। २ “गाल मारना, बकना, डींग 
भारना । ३-कोई एक, बहुत थोड़े। ४-कवच, बख्तर। २-संतोष । 
<-शन्र , दुष्ट । ह 


( २६४ ) 

जन सुंदर सत्संग में, नीचहु द्वात उतंग* । 

परे कुद्रजल गंग मैं, उहै होत पुनि गंग ॥ ५॥ 
संत मुक्ति के पारिया, तिन सों करिए प्यार । 

कूंजी उनके हाथ है, सुदर पषोलह्ि द्वार ॥१०॥ 
सुदर झाए संतजन, मुक्त करन को जीव | 

सब भप्रज्ञान मिटाइ करि, करत जीव तें शीवरे ॥१७॥ 
सुंदर हरिजन एक हैं, भिन्न भाव कछु नाहि। 

संतनि मांद्दे हरि बसे, संत बस हरि मांहि ॥४८॥(७४) 


जप क्ाकाससाललसाक-कावउरतही 


(२०) विपय य को अंग 


कीडी कुंजर को गिल्‍यो, स्यात्न सिंह को षाय । 

सुदर जल ते' माछल्ी, दौरि श्रग्नि में जायरे ॥ ४ ॥ 
कमल मांहिं पाणो भयौ, पायी मांहदे भान | 

भान माद्दि शशि मिलि गयौ, सु दर उलटो झ्ञान* ॥<€॥(७६) 


शायदानापाम्यदाक- राम दक) ५+०+००>पा>»+्मक, 


१-ऊँचा । २-शिव, ब्रह्म । ३-देखे सवेया अंग विपयय छंद । 
४-पर फुटनोट स॑० (२)। यह दोहा विपय्येय अंग के सातवें अंग 
के ध्नुधार है। इसका तात्पय यह है--कमल < हृदय । पौणी ० परा- 
भक्ति। भानुष्ण्शानरूपी सूय्य । शशि » चंद्रमा, शांति या ब्रह्मानंद्‌ 
की शीतढता । मिक्ति गये » प्राप्त हुआ । उल्टी + विपय य, देखने 
में विरुद्ध सा प्रतीत ही । . भ्रपने अंतःकरण में परमात्मा की भक्ति 
होने से प्रेम के प्रभाव से शान उत्पन्न होकर शांति सुख प्राप्त हुआ । 


( २६५ ) 
(२९) समय ई आश्यय कोश ग 


सु दर समरथ राम कौ, करत न लागे बार । 

पर्वत सौों राई करे, राई करे पहार ॥६॥ 
जढ चेतन संयोग करि, भ्रदभुव कीयो ठाटः । 

सुंदर समरथ रामजी, भिन्न भिन्न करि घाटरे ॥१४॥ 
पलक माहि परगट करे, पल में धरे डठाइ। 
सुंदर तेरे ष्याल की, क्यों करि जानी जाइ ॥३४॥ 
धाजीगर बाजी रची, वाका आदि न श्रेत । 

भिन्न भिन्न सब देखिए, सुदर रूप अनंत ॥५०।। 
किन हुँ अंत न पाइयो, अब पावे कह्दि कौन । 
सुदर झआागे होहिंगे, थाकि रहे करि गान' |।५८॥ 
लाौन पूतरी उदधि मैं, थाह लैन को जाइ। 
सुदर थाह न पाहइए, बिचि ही गई बिलाइ ॥६०॥॥(८२) 


(२२ ) अपने भाव के झा ग 


सुदर भ्पना भाव है, जे कछु दीसे भ्ान । 

बुद्धि योग विश्रम भयो, देऊ श्ञान श्रशज्नान ॥ १ ॥ 
काहू से झ्रति निकट है, काहू सौं झति दूर । 

सुदर शभ्रपने भाव है, जहाँ तहाँ भरपूर ॥३२५॥(८४) 


-कमराननन अरन+-न्‍ाक >फनमलनकिनप नमन. अनवनिनानमत +नान, अभियकिन-नन-सकनइजीनमतशन+3०»ा-न++ धरना सम ८५८ भरा एक मा; ४०८१कम2००क३उ 9 सपपन्‍प बम. 


१-सृष्टि की रचना । २ "प्रकार, बनावट । 


( २६६ ) 


(२३) स्वरूप विस्मरण के अग 
सुंदर भूलो आपको, पाई अपनी ठोर। 
देह मांहि मिलि देह से, भयौ श्रौर का और ॥ १ ॥ 
जा घट की डनद्वारिः है, जेसे दीसत भ्राद्दि ! 
सुदर भूलो श्रापह्दी, सो शभ्रव कहिए काहि ॥| २ ॥ 
सुदर जड़ के संग ते, भूलि गयो निज रूप | 
देषहु केसा श्रम भयौ, बूडि रहो भव कूप ॥११॥ 
ज्यों मनि काऊ कंठ थीं, भ्रम ते पावे नाहिं। 
पूछत डौले श्रार कौ, सुदर आावपुद्धि माहिं ॥२४॥ 
रवि रवि को हू ढ़त फिरे, चंदहि. ढूढ़े चंद। 
खुदर हूवो जीव से, झाप इह्े गोविंद |।५०॥(८४) 

(२४) सांख्य ज्ञान को अग 

पंच तत्व कौ देह जड़, ख्रब गुन मिलि चोबीस । 
सुंदर चेतन भ्रातमा, ताहि मिले पच्चीस || ३॥ 
छब्बीसें सु त्रद्य है, सुंद' साज्षी भूतरे । 
यों परमातम ब्रातमा, यथा बाप ते पूत॥ ४॥ 
जुधा तृषा गुन प्रान कौ, शोक मोह सन होय। 
सुदर साक्षी श्रातमा, जाने बिरला काय॥८॥ 
'जाफी सत्ता पाय करि, सब गुन है चैतन्य । 


१-साइश्य, नकल । २-देखे सवबैया सांख्य को श्रंग छुंद ३ 
और फुटनोट | ह 


( २६७ ) 


सु दर साई झतमा, तुम जनि जानहु अन्य ॥ € ॥ 
सूक्ष्म देह स्थुल कौ, मिलयो करम संयोग । 

सुदर न्यारी ग्रातमा, सुख दुख इनका भाग |३७॥ 
जाप्रत खप्न सुषापती, तीनि अवस्था गौन । 

सु दर तुरिय* चढ्यौ जबै,परी? चढे तब कौन ॥६१॥(<५) 


(२५) श्रवस्या को अग 


तीनि श्रवस्था मांहि है, सुंदर साक्षो भूत । 

सदा एकरस पश्रातमा, व्यापक है प्रनस्यृतरे ॥ ४ ॥ 
तीनि अवस्था तें जुदे, आतम व्योम समान | 

भींति चित्र पुनिर्धोट तम, लिप्त नहीं यों जान१ ॥ ७॥ 
बाजीगर परदा किया, सुदर बैठा मांहि। 

पेल दिषावे प्रगट करि, आझराप 'दिषावे नाहिं॥११॥ 
है अ्ज्ञान अ्रनादि को, जीव परतो श्रम कूप । 

श्रवद्ष मनन निदिध्यास तें, सु दर है चिद्रूप ॥४६॥ (<<) 








१-तुरिय | चतुथ अवस्था साक्षास्कारता की । २-खरी < गधी । 
वहाँ श्लेष से तुरिय का अरथ घोड़ी लेना । ३-खूब मिला हुआ । 
४-जाग्रत भ्रवस्था भीत के अपर चित्र के समान है। स्वप्न अ्रवस्था 
ढँके हुए वा क्षिपटे हुए चित्र के समान है। सुषुप्ति ( गाढ़ निद्रा ) 
झँधेरे के अंदर रखे चित्र के समान है। पर तु आत्मा सींनों भ्रवस्थाओों 
से भिन्न है। | 


( रे६८ ) 
(२६) विचार को शत ग 

सुदर या साधन बिना, दूजा नहीं डपाइ। 
निशि दिन ब्रह्म विचार ते', जीव ब्रह्म हो जाइ ॥ २ ॥ 
जैसे जल महिं कमल है, जल ते' न्यारो सोइ | 
सु'दर ब्रह्म बिचार करि, खब ते न्यारो दोइ ॥ €॥ 
कीयौ ब्रह्म विचार जिनि, तिनि सब साधन कीन । 
सुदर राजा के रहे, प्रजा सकल आधोन ॥१४॥ 
करत विचार बिचारिया, एके श्रद्म विचार | 

सु दर सकल विचार मैं, यह विचार निज सार ॥४४॥ 
ब्रह्म विचारत ब्रह्म हो, श्रैेर बिचारत प्रौर । 
सुदर जा मारग चलै, पहुँचे ताही ठौर॥५०॥ 
याही एक विचार ते, आतम शभ्रनुभव होइ। 
सु'दर समुझे आपको, संशय रहै न कोइ ॥४७॥( १ ०५) 


(२७ ) अश्षर विचार को अंग 
उद्दे ऐेन डद्दे गेन है, ठुकता ही को फेर । 
सुदर नुऋता अ्रम लग्यो, ज्ञान सुपेदा देर' ॥ १॥ -- 
१-नसूफियों में 'पेन और गैन! का एक मसला है। 'ऐन” कद्दने 
से निगु ण ब्रह्म । उस पर नुकत। बि दु धरने से गैन बनता है। गैन 
साकार ब्रह्म । नुकता गुण वा प्रकृति। ज्ञान का सुपेदा--उजाला । 
सुपेदा कस का सफेद काजल होता है। हरताल का काम अचर शोधव 


में होता है । 


( २६७ ) 

ज्यों प्रकार) झक्षरनि मैं, स्यौं ्रातम सब माहिं । 
सुदर एके देषिए, भिन्न भाव कछु नाहिं ॥८॥(१०७) 

( २८ ) आात्मानुभव के अग 
मुख ते' क्या न जात है, श्रनुभव को भान॑द | 
सुदर॒ समुझे झापको, जहाँ न कोई द्वंद ॥ १॥ 
सदा रहे श्रानंद में, सु दर ब्रद्ष समाइ । 
गूंगा गुड़ केसे कहे, मन ही मन मुसकाइ ॥ ५ ॥ 
सुदर जिनि श्रम्त पियो, सोई जाने रवाद | 
बिन पीये करतो फिरे, जहाँ तहाँ बकवाद ॥ १० | 
पट दरशनर सब अंध मिलि, हरती देष्या जाइ । 
शेग जिसा जिनि करि गद्दा, तेसा कहा बनाइ ॥ ३० ॥ 
सु दर साधन रूब करे, कहें मुक्ति हम जाहिं। 
भ्रातम के अनुभव बिना, भर मुक्ति कहुं नाहि ॥ 
पंचरे काष ते भिन्न है, सुदर तुरीय स्थान । 
तुरियातीत हि पनुभवे, वहाँ न ज्ञान प्रज्ञान ॥ ४२॥ 
है से सुदर है सदा, नहीं* से सु दर नाहि। 
नहीं से परगट देषिए, है से लहिए माँहिं ॥ ५० ॥ (११४) 





$-कोई व्यजन अकार के बिना उच्चारित नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
ब्य जन की उत्पत्ति अकार फे भाधार पर हे। ब्यजन प्रकृति। भ्र को 
झादि ले स्वर चेतन शक्ति। २-७: दुर्शन शास्त्र प्रसिद हैं। ३-अश्वमय 
झादि पाँच केव ( ४-होकर बिगड़े वा मिटै सो । 


( २७० ) 


(२८) अ्रद्त ज्ञान के अंग 

सुदर हूं नहिं श्रार कछु, तूं कछु क्लौर न होइ । 

जगत कहा कछु श्र है, एक अखंडित साइ॥ १ ॥ 
सुदर हूं नहिं तू नहीं, जगत नहीं ब्रद्मंड । 

हूँ पुनि, तूं पुनि जगत पुनि, व्यापक त्रक्ष प्रखंड ॥ २ ॥ 
सुदर में सुदर जगत, सुदर है जग माहिं | 

जल सु॒वरंग तरंग जल, जल तरंग द्व नाहि ॥ २१॥ 
झ्रातम ह्ररूु परमात्मा, कहन सुनन कों दाश । 
सुदर तब ही मुक्ति है, जब हि एकता होइ ॥ ३४॥ 
जगत जगत खब को कह्दै, जगत कह्दे। किह्ठिं ठौर । 

सु दर यह्द ते ब्रह्म है, नाम घरपो फिरि और ॥४९१॥(११८) 





(१०) ज्ञानी के अश ग 
काज अकाज भलो बुरा, भेदाभेद न कोइ । 
सु दर ज्ञानी ज्ञान मय, देह क्रिया सब होहइ | < ॥ 
हव शोक उपजै नहीं, राग द्वष पुनि नाहि। 
सुदर ज्ञानी देखिए, नरक ज्ञान के माहिं ॥ १२॥। 
जलचर थलचर व्योमचर, जीवन की गति तीन । 
ऐसे सु'दर त्रद्मचर*' जहाँ तहाँ. छयलीन ॥ २१॥ 








१ ॑॑ाणणणण मा 


“मछली श्रादि जल में, चापाये श्रादि थल पै, पत्ती भादि श्राकाश 
सें- रहते सहते हैं ओर उनके तत्तत्‌ निवासों के बिना उनका क्षण भर भी 
काम नहीं 'चढूता । इसी प्रकार यह बुद्धि-सम्पन्न जीव (मनुष्य) स्वभाव 


( २७१ ) 


घटाकाश ज्यों मिलि गश्यो, महदाकाश निदान । 
सुदर ज्ञानी के खदा, कहिए केवल ज्ञान ॥ २८॥ 
भाव तन काशी तजो, भावे बागढ' माहि। 
सु'दर जीवनमुक्ति के, संशय कोऊ नाहि॥२७॥ 
अज्ञानी को जगत यह, दुख दायक भै त्रास | 

सु दर ज्ञानी के जगत, है सब ब्रह्म विलास ॥ ३२॥ 
सुदर भाया श्राप कों, श्राया श्रपुनी ठाम । 
गाया *“झपुने ज्ञान को, पाया क्रपना धास ॥ ५२॥ 
रागी «त्यागी शांति पुनि, चतुरथ घोर वषान । 
ज्ञानी च्यार प्रकार है, तिन्दहें लेहु पहिचान ॥ ६२॥ 
रागी राजा जनक है, तयागी शुक सम थोर। 

शांत जानि जमदस़क्‍्रि को, दुर्वासा अति घोर ॥६३॥(१२८) 





( ३९ ) भन्यान्य भेद के शत २ 


रथ चाबीसहु तत्व कौ, कर्म सुभासुभ बेल । 
सुंदर ज्ञानी सारथो, करे दशों दिशि सेल ॥ ३ ॥ 
देह तमूरा डाट जड़, जीभ वार तिह्ठि लाग | 
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कम और अ्रभ्यास से ब्रह्म ही को श्रपना आदिम निवासस्थल ऐसा बना ले 
कि च्ण भर भी बिलग न हो, यदि हो तो नष्ट हो जाय । तब रुवय 
तल्लीनता सम्भव है । 

५ (-राजस्थान में खंड-विशेष. जहाँ के ले गहित ओर असभ्य 
सममे जाते हैं । 


( २७२ ) 


सुदर चेतन चतुर बिन, कान बजाबवै राग ॥ ४॥ 
सतत झरु चित श्रानेंद मय, श्रह्म विशेषण तीन । 

अरस्ति भाति प्रिय झातमा, वदह्दे विशेषण कीन ॥ १५४॥ 
जीव भये अझनुलोम* ते', श्रह्म हे प्रतिलोमरे । 

सुदर दारू जराइ के, प्प्नमि होय निर्धामरे ॥ २५॥। 
कठिन बात है ज्ञान की, सुंदर सुनी न जाइ। 

श्रौर कहूँ नहिं ठाहरे, ज्ञानी* हृदे समाइ ॥ ३७८।।(१३३) 


१-सुलटा । २-उछटा। ३-धुर्भारहित, शुद्ध । ४«पअनुभववाला, 
पहुँचवान ज्ञानी 


(५) पदसार 


[ सु दरदासजी ने २७-२८ राग रागनियों में २२४ पद वा भजन 
बनाए हैं । प्रायः पद्‌ बड़े अथे और प्रयोजन से भरे हैं। साधुओं में 
'साखी? और “पद! ( भजन ) बनाने का मानों एक रवैया सा दी है । 
दादूजी और उनके सब ही शिष्यों ने ऐसा किया था। हम इनसे अति 
चमत्कारी ओर गंभीर ४० ( चालीस ) पद छाँटकर यहाँ धरते हैं जो 
गाने और सुनने में मने/!हर और प्रयोजन में मूल्यवान्‌ प्रतीत होंगे । ] 


[ पद के श्रत में जो संख्या दी है वह राग के श्रेतगंत पद 
की गिनती है ।] 





( १९ ) राग जकड़ो गाड़ी 
पद ११ 

भया में न्यारा रे । 

सतगुरु के जु प्रसाद, भया मैं न्यारा रे । 
श्रवण सुन्यां जब नाद, भया में न्यारा रे | 
छूटयो वाद विवाद, भया मैं न्‍्यारा रे ॥ टेक ॥ 
लेक वेद कौ संग तज्यों रे, साधु समागम कीन । 
माया मोह जंजाल्न ते" हम भाग किनारा दीन ॥ १ ॥ भया० ॥ 
नाम निर जन 'खेत हैं रे ग्लार कह न सुद्ाई | 
मनसा वाचा कर्मना सब छाडी श्रान उपाई ॥ २ ॥ भया०॥ 
मन का भरम विलाइया रे भटकत फिरता दूरि | 
उछ्तटि समाना भ्ापु में तब प्रगट्या राम हजूरि॥ ३॥ भया० ॥ 


सु०--१८ 


( २७४ ) 


पिंड ब्रह्मांड जहां तहां रे, वा बिन श,रौर न कोई । 
सु दर ताका दास है, जाते सब पेदाइश होई ॥४॥ 
भया० ॥११॥ (१). 
पद १२ 

काहे को तू मन झ्रानत मै रे । जगत विज्ञास तेरे भ्रम है रे ॥टेक॥ 
जन्म मरन देहनि को कहिए। सेऊ श्रम जब निश्चय गहिए ॥१॥ 
स्वग नरक दे।ऊ तेरी शंका | तू ही राव भयौ तूं रंका ॥२॥ 
सुख दुख देऊ तेरे कीए | तै' द्वी बंधमुक्त करि लीए ॥३॥ 
द्रोत भात तजि निर्भय हाई । तब सु दर सु दर है सोई ॥४॥(२) 


"+ +ैपिन्‍मडाबात-न उभदारानपरवाहम). ८++०न---+“पननन- अपना अनीननण 


( २) राग माली गाडो 

पद २ 
सतसंग नित प्रति कीजिए | मति हाय निर्मल सार रे । 
रति प्रानपति सें ऊपजे। झति लहै सुक्ख भ्रपार रे ॥टेक॥ 
मुख नाम हरि हरि ऊच्रे | श्रुति सुने गुन गोविंद रे । 
रटि ररंकार' अर्खंड घुनि | तहाँ प्रगट पूरन चंद रे॥ १॥ 
सतगुरु बिना नहिं पाइए। इहृइ अगम उक्षटा पेल रे । 
कट्दि दास सु दर देषत । दाह जीव श्रक्षहिं मेल रे ॥२॥(३) 

पद ५ # 

जग ते जन न्यारा रे। करि ब्रह्म विचांरा रे | 
ज्यों सूर उज्यारा रे ॥ टेक | 
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१-शभ्रजपा जाप का एक भेद । 
# यह पद (२) रागिनी 'भीम पढासी? में भी गाया जाता है। 


( २७५ ) 


जल अंबुज जैसे रे। निधि सीप सु लैसे रे । 

मणि अद्विमुख ऐसे रे ॥ १ ॥ 
ज्यों दपेन माही रे। दीसे परछाहीं रे। 

कछु परसे नाहों रे॥२॥ 
ज्यों घृत हि समीपे रे । सब अंग प्रदीपै रे । 

रसना नहिं छीपे २े॥३॥ 
ज्यों है प्राकाशा रे | कछु लिपै न ताखा'* रे। 

यों सुदर दास्रा रे ॥ ४. (४) 





( हे ) राग कल्याण 


पद ५ 

ततथेई ततथेई, तवधेई ताधी । 

नागएघी नागएुपी, नाग;धो माधी ॥ टेक ।॥ 
थुंग निधुंग, निथुंग निथुंगा। 
त्रिघट उघटि,तत तुरिय उतंगा॥ १ ॥ 
तननन तननन, तननन तज्ना। 
गुप्त गगनवत्‌, आतम भिन्ना ॥ २॥ 
तत्त्व॑ ततृत्थ॑ तत्‌, सोत्वः भ्रसि । 
स्रामवेद यों, बदत तत्त्वमसि ॥ ३ ॥ 


१०-तासा - उससे वा उसमें । 


ही 


( २७६ ) 
झदभुत निरतत, नाशत मोह । 
सुदर गाबत, सोा(हं सोाएंे ॥ ४॥ (५) # 
( ४ ) राग कानडो 
पद ४ 
सब काऊ आझाप कहावत ज्ञानी । 
जाकों हे शोक नहिं व्यापै ब्रह्म ज्ञान की ये नीखानी ||टेक।। 
ऊपर सब व्यवद्दार चलावे श्रेत:करण शून्य करि जानी । 
हानि क्ञाभ कछु धरे न मन मैं इहिं विधि विचरे निर अभिमानी॥ १॥ 
झहंकार की टार उठावे श्रातम दृष्टि एक डर प्रानी | 
जीवनमुक्त जानि सोह सुंदर श्रौर बात की बात बषानी ॥२॥ (६) 





( ५ ) राग विहागड़ो 
पद ३ 

हमारे गुरु दीनी एक जरी | 

कहा कहें कछु कदत न आरावे भ्रम्तत रसह्टी भरी ॥ टेक ॥ 
ताकौ मरम संतजन जानत वस्तु भ्रमोल परी । 
यातें मोहि पियारी ल्ञागत लै करि सीस धरी ॥ १॥ 
मन भुजंग अरु पंच नागनी सूंघव तुरत मरी। 
डायनि एक षात सब जग को से भी देष ढरी ॥ २॥ 
त्रिविध विकार ताप तन भागी दुर्मेति खकल हरी। 


# इस पद में प्रत्येक शलद का भ्रध्याव्म अर्थ नृत्याथ से भिन्न भी हैं । 


( २७७५ ) 


ताको गुन सुनि मीच' पल्चाईरे '्लौर कवन बपुरीरे ॥ ३ ॥ 
निसिवासर नहि ताहि बिसाारत पल छिन झ्राध घरी। 
सुंदरदास भयी घट निरविष सबही व्याधि टरी ॥ ४॥ (७) 
( ६ ) राग केदारोा 
पद २ 
देपह एक है गोविंद | 
द्रेत भावहि दूर करिए होइ तब श्ानंद ।| टेक ॥ 
आदि ब्रह्मा अ्रेत कीटहु दूसरो नहिं कोह। 
जा तरंग विचारिए ते बहै एके ताइ॥ १॥ 
पंचतत्व अरु तीन गुन कौ फहत है संसार । 
तऊ दूजाो नाहिं एके बीज कौ विस्तार ॥२॥ 
झतत निरस न कीजिए ती द्वेत नहिं ठहराह । 
नहीं नहिं करते रहे तहां वचन हू नहिं जाइ ॥ ३ ॥ 
हरि जगत मैं जगत हरि में कहत हैं ये बेद । 
नाम सुंदर धरपौ जबहीं भयो तबही भेद ॥ ४॥ (८) 





(9 ) राग सारू 
पद ५ 
जुवारी जूबा छाड़ी रे । 
हारि जाहुगे जन्म कौ मति चौपड़ि मांडो रे ॥टेक। 
. १-मैत। २-भागी। औऐ-बेचारी । 


कल. ++>->०>० 


( रेज८ ) 

चाौपड़ अतहकरण की तीनों गुन पासा रे। 

सारि कुब्रुद्धी धरत है। यों हाहइ बिनास्रा रे ॥ १ ॥ 
लष चारासी घर फिरे अरब नरतन पायौ रे। 

याकी काची ख्ारि हो जो दाव न आायौ रे ॥ २।॥। 
झूठी बाजी है मंडी तामें मति भूलों रे। 

जीव जुवारी बापडा काहे कौ फूलौ रे। ३॥ 
खारि समक्ति के दीजिए ता कवहं न हारी रे । 

सु दर जीता जन्म को जो राम सँभारी रे ॥४॥ (<) 





( ८ ) राग भेरू 
पद ६ 

ऐसा ब्रह्म अरखंडित भाई । 

बार बार जान्यो नहिं जाई | टेक | 
छनत पंख उड़ि छड़ि भ्रकासा | 
थकित भद्दे कहुँ छोर न तासा ॥ १॥ 
लोन पृतरी थागे दरिया। 
जात जात ता भीतरि गरिया॥ २॥ 
अति श्रगाध गति कौन प्रमाने । 
हेरता देरत सबे हिराने | ३ ॥ 
कहि कटद्दि संत सबै काउ हारा । 
अरब सुंदर का कहे बिचारा ॥ ४॥ ( १० ) 


( २७-८६ ) 


पृद्‌ 3 
सेवत सोबत सोवत झ्ायो | सुपने ही मैं सुपनो पाये ॥|टेक॥ 
प्रथम द्वि सुपनो श्ाये। येह | आपु भूलि करि मान्यौ देह । 
ताके पीछे सुपनी शऔ॥र | सुपने ही मैं कीनी दौर ॥ १ ॥ 
सुपना इंद्रो सुपना भोग । सुपना प्रतह्करन वियाग | 
सुपने ही में बाँध्यो मोह | सुपने ही में भया बिछेह ॥ २॥ 
सुपने स्वर्ग नरक में वास । सुपने ही मैं जम की त्रास । 
सुपने मैं चाराशी फिरे | सुपने ही मैं जन्मे मरे ॥ ३॥ 
सतगुरु शब्द जगावन हार । जब यह उपजै ब्रह्म बिचार | 
सुदर जागि परे जे कोई | सब संसार सुप्र तब होई ॥४॥ (११) 





(८ ) राग ललित 
पद ३ 

शव हैं हरि को जाँचन भझायो | 

देषे देव सकल फिरि फिरि मैं दारिद भंजन काऊ न पायौ ।टेक॥ 
नाम तुम्हारी प्रगट गुसां६', पतित उघारन वेदनि गायौ। 
ऐसी सापि सुनी संतन मुख, देतः दान जाचिक मन भाये ॥१॥ 
तेरे फौन बात कौ टोटो, हूं ते दुख दरिद्र करि छायो । 
सेई देहु घटे नहि कबहूं, बहुत दिवस लग जाइ न पायौ ॥२॥ 
झति झनाथ दुबेल सबही विधि, दीन जानि प्रभु निकट बुलाया । 
झेतहकरण उमगि सु दर कौ, ध्ममैदान दे दुःख मिटायौ।।३॥ ( १२) 


सका -मदाआाक | फिवााााकाशमाभ> नानक! 


( र८० ) 


(१९० ) राग काल्हेडा 
[ यह राग और इसके पद गुजराती के हैं, इससे यहाँ नह 
लिखे गए । ] 


( १९ ) राग देवगंधार 
पद २ 

श्रथ ते ऐसे करि हम जान्यौ । 

जी नानात्व प्रपंच जहां लें मगतृथ्णा कौ पान्यौ१ | टेक ॥ 
रजु की सपे देषि रजनी मैं श्रम तें ह्मति भय भान्यो | 
रवि प्रकाश भयेो जब प्रातहि रजु को रजु पहिचान्यो || १ ॥ 
ज्यों बालक बेताल देषि के योंही वृथा ढरान्यो। 
ना कछु भयौ नहीं कुछ हो है यदद निश्चय करि मान्यो ॥ २॥। 
खशाश्ंग बंध्यासुत #ूले मिथ्या बचन बषान्यो। 
तैसे जगत काल त्रय नाहीं समक्ति सकल श्रम भान्‍यौ ॥ ३ ॥ 
ज्यों कछु हुतै रह्यी पुनि साई दुतियारे भाव विल्ान्यों । 
सुदर झादि भरत मधि सुदर सु दर दी ठद्दरान्ये। ॥४॥ (१) 





(१२ ) राग विलावल 

पद २ 

सोाइ सोह सब रेनि ब्रिदहानी । 
रतन जन्म की षवरि न जानी ॥। टेक ॥ 
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१-फैलाव । अथवा पाया । अथवा पानी, जरलू । २-६ त । 


( २८१ ) 


पहिले पहर मरम नहिं पावा | मात पिता सरौं मोह बेंधावा | 
पेज्त षात हँस्‍या कहुँ रोया | बालापन ऐसेही षोया ॥ १ ॥ 
दूजे पहर भया मतवाल्ला | परधन परत्रिय देषि षुसाल्ा । 
काम भंध कामिनि संग जाई । ऐसे ही जेवन गयौ सिराई ॥२॥ 
तीजे पहरि गया तरनापा। पुत्र कल्त्र का भया सँतापा। 
मेरे पीछे केखा होई। घरि घरि फिरिहें लरिका जाई ॥३॥ 
चौथे पहरि जरा तन व्यापी | हरि न भज्यो इहि मूरष पापी । 
कहि समुभझावे सु दरदासा। राम बिमुख मरि गया निरासा ॥४॥ 
पद & 
है काई योगी साथे पाना । क्‍ 
मन थिर होई बिद नहिं डोलै, जितेंद्री सुमिरे नहिं कौना ॥टेक॥ 
'यम अरु नेम धरे हृह प्रासन प्राशायाम करे मन मौना। 
प्रद्याह्दार धारणा ध्यान ले समाधि क्ञावे ठिक ठौना ॥ १॥ 
इडा पिंगला सम करि राषै सुषमन करे गगन दिशि गौना। 
अह निश त्र्ष प्रभ्मि परजारै' सापनिरद्वार छाड़ि दे जाना ॥२॥ 
बहुदल पटदल दशदल्ल पोजे द्वादशदल तहाँ अनहद भौना । 
पोडशदक्ष प्रसुत रस पीने ऊपरि हे दक्त करे चताना ॥३॥ 
चढ़ि प्रकाश प्रमर पद पावै ताकौं काल कहे नहिं पौनारे । 
सु दरदाप्त कह्दे सुनिध्रवधू महा कठिन यह पंथ झलोना ॥४॥(१५) 
पद १४ 
जाके हदे ज्ञान है ताहि कमे न लागे। 


नाना लिन अं अखिल जजाचललडल 5-५४“ ८ 


“7 पृजजढाबै। प्रकाशित बनी रखे। २-कुडिनी। ३-खाबे। 


( रेप्पर ) 


सब परि बैठे मक्षिका पावक ते भागे ॥ टेक ॥ 
जहाँ पाइरू* जागड्दी तहाँ चार न जाहीं। 
झांपिन देषत सिंह को पशु दूरि पलाहीं ॥ १॥ 
जा घर मांहि मंजार हे तहाँ मूषक नासे । 
शब्द सुनत ही मार का ध्रहि रहै न पासे ॥ २॥ 
ज्यों रवि निकूट न देषिए कबहूँ अधियारा। 
सुदर सदा प्रकाश में सब ही ते न्‍्यारा ॥३॥ (१६) 


'साइक्ायपपपमाकअाकपरराह थक (दकाथाकिताआउतसव्करयापकपकहाएक 


( ९३ ) शाग टेाडो 


पद ३ 
राम नाम राम नाम राम नाम ल्ीजे | 
राम नाम रटि रटि राम रख पीजे ॥टेक।। 
राम नाम राम नाम गुरु ते पाया। 
राम नाम मेरे हिरदे आया।॥ १॥ 
राम नाम राम नाम भजि रे भाई । 
राम नाम पटतरिरे तुले न काई ॥ २॥ 
राम नाम राम नाम हे भ्रति नीका | 
राम नाम सब साधन का टोका | ३ ॥ 
राम नाम राम नाम श्रति माहि भावे । 
राम नाम सुंदर निशि दिन गावे ॥ ४ ॥ (१७ ) 


सनक नमन “न ता चिण अधना- टन न ना ह अनानीाण न किन अत किए: 


१-पहरेवाला । २-समान । 
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( २८३ ) 
पद ७ 
मेरी धन माधे माई री, कबहूँ बिसरी न जाऊँ। 
पत्ञ' पल्ले छिन छिन घरि घरि तिहि बिन देषे न रहाऊँ।। टेक | 
गहरी ठोर धरों डर अंतर काह कौ न दिषाऊँ। 
सुंदर को प्रभु सुंदर लागत ले करि गापि छिपाऊँ ॥१॥(१<४) 





(१४ ) राग आयसावरी 
पद ६ 
कोई पीवे राम रस प्यासा रे । 
गगन मंडल में झ्रमृत सरवे उनमनि के घर वासा रे ॥ टेक ।। 
सीस उतारि धरे धरती पर करें न तन की श्ासा रे । 
ऐसा! महँगा अमी बिकावे छह रितु बारह मासा रे ॥| १ ॥ 
मोल करे सा छके दूर ते ताल्त छूटे वासा रे। 
जै। पीवै सो जुग जुग जीवै कबहूँ न होइ बिनासा रे ॥ २ ॥ 
या रस काजि भए नृप जोगी छाड़े भोग विला|सा रे । 
सेज खिंघासन बैठे रहते भस्म लगाइ डउदासा रे॥ ३॥ 
गारषनाथ भरथरी रसिया सेोइ कबीर प्रभ्यासा रे। 
शुरु दादू परसाद कछ इक पाया सुंदरदाला रे ॥४॥ (१४) 
पद <€ 
मुक्ति ते धोषे की नीसानी । 
से कतहूँ नहिं ठार ठिकाना जहाँ मुक्ति ठद्दरानी ॥ टेक ॥ 
को कहे मुक्ति व्यौम के ऊपर को पाताल के मांही । 


( र८७ ) 


की कहे मुक्ति रहे पथ्वी पर हूढे तो कहूँ नाही॥ १॥ 
वचन विचार नकीया किनहूँ सुनि सुनि सब उठि धाए। 
गादंडा* ज्यों मारग चाले झागे षेज विल्ञाए॥ २॥ 
जीवत कष्ट करे बहुतेरे मुये मुक्ति कहे जाई। 
घाषे ही थधोषे. सब भूले आगे ऊवारे बाई ॥ ३ ॥ 
निज स्वरूप को जानि अ्रख्लंडित ज्यों का तो ही रहिए । 
सुंदर कछ म्रहै नहिं त्यागे वह है मुक्ति पथ कहिए ॥४॥(२०) 
पद ११ 

मन मेरे सेई परम सुख पावे । 

जागि प्रपंच भाहिं मति भूले यह श्रौसर नहिं आबे || टेक ॥ 
सोवै क्‍यों न सदा समाधि मैं उपजै श्रति ग्रानंदा। 
जो ते जागे जग उपाधि में क्षीन दोइ ज्यों चंदा। १॥ 
सेइ रहे ते' हे भ्रखठ सुख ते तूं जुग जुग जीवे । 
जो जागै ता परे मृत्युमुख वादि वृथा विष पीवै ॥ २॥ 
सोवे जोगी जागे मोगी यह उल्टी गति जानी। 
सुंदर अथे विचारे याकौ सेई पंडित झ्ञानी ॥ ३ ॥ (२१) 


( १४ ) राग सिंधृड़ो 
पद ३ 
द्वे दल भाई जुडे धरणी पर बिच सिंधूड़ो बाते गे । 
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१-गुतरैला जंतु जो भोरे के बराबर होता हें आर गोबर की 
गोकियाँ बनाकर उलटे सिर पीछे हटाता ले जाता है। २-बच्चों का 
खेल वा हालरा । सोच विचार । 





( २८५ ) 


एक वोर को नप विवेक चढ़ि एक मोह नप गाजे रे ।|टेक।। 
प्रथम काम रन माहिं गल्यारो का हम ऊपरि आबेै रे । 
मद्दादेव सरषा में जीत्या नर की कौन चलावै रे ॥ १॥ 
अ्राइ विचार बाोलियो वाणी मुख पर नीके डास्यौ रे । 
ज्ञान पडग ले तुरत काम कौ द्वाथ पकड़ि सिर कास्यौ रे।। २॥ 
क्रोध आइ बाल्यो रन,माहीं हैं। सबहिन को काला रे । 
देव दयंत मनुष पशु पंखी जरे' हमारी ज्वाला २ ॥ ३ ॥ 
षिमा झाइके' हँसने लागी सीस चरन कौ नायौ रे । 
चुक हमारी बकस हु स्वामी इतनें क्रोध नखायौ रे | ४ ॥ 
तबहिं लोभ रन आइ पचारतपो मैं तो सबद्दी जीते रे । 
जी सुमेर घर भीतरि आवे ते पेट सबन के रीते रे ॥ ५ ॥ 
इत संतेष आइ भयौ ठाढ़ो बैले धचन उदासा रे। 
होनदहार सौ ह है भाई कियो लोभ कौ नासा रे॥ ६ ॥ 
मद्दा मोह को लगी चटपटी भ्रति आतुर सौ आयौ रे । 
मेरे जाधा सब ही मारे ऐसो कोन कहायो रे || ७॥ 
तापर राइ विवेक पधारपौ कीनी बहुत छराई रे। 
इतते' उततै' भई उड़ाउंड़ि काह सुद्धि न पाई रे ॥ ८॥ 
बहुत बार लग जूक राजा राइ विवेक हँकारपो रे । 
ज्ञान गदा की दई सीस में महामाह कौ मारपौ रे ॥ <€ ॥। 
फीटोौ तिमिर भान तब ऊगीा अंतर भयौ प्रकासा रे। 
युग युग राज दिये अविनाशी गांव सु'दरदासा रे ॥१० 





( २८६ ) 
(१९६) राग से। रठ 


पद २ 
मेरा मन राम नाम सौं लागा। तातें भरम गयौ मै भागा ॥टेक। 
पास मनसा सब थिर कीनी । सत रज तम्‌ त्यागै तीनी । 
पुनि हरष शोक गए देाऊ। मद मछर रहे न कोऊ ॥ १ ॥ 
नपष शिष लोां देह पषारी | तब शुद्ध भई अब नारी। 
भया ब्कढ्ष भ्रग्नि सुप्रकाशा । किया सकल कमे का नाशा ॥ २॥ 
इडा पंगतशा उल्तटी श्राई | सुषमन ब्रह्म ड चढ़ाई। 
जब मूल चाँपि दिठ बैठा। तब बिंद गगन मैं पैठा ॥ ३॥ 
जहाँ शब्द अनाहद बाजै । तहाँ श्रंतरि जाति बिराजे | 
कोई देषे देषनहारा । से| सुंदर गुरू हमारा ॥४॥ (२३) 
पद ७ 
हमारे साहु रमइया मौटा । हम ताफे भ्राहि बनौटा' ॥टेक ॥ 
यह ह्वाट दई जिनि काया | अपना करि जानि बैठाया। 
पूँजी कौ श्रत न पारा | हम बहुत करी भेंडखारारे ॥ १॥ 
लई वस्तु अमे|लिक सारी | खब छाड़ि विषे षलिषारीरे । 
भरि राष्यौ सब ही मैनना | फोई पाली रहो न कोना ॥ २ ॥ 
जे। गाहक लैने झावे। मन मानन्‍्यो सौदा पावे। 
देवे बहु भाँति किराना। छठि जाइ न झौर दुकाना ॥ ३ ॥ 





१-ब्यापारी जो दूसरे के सहारे बनज करे। २-उथलू पुथल 
कर सामान भरा। ३-झ्ुथा बिःस्लार पदाथ । खली + खारी | 
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( रे८७ ) 


संत्रथ. की कोठी आए । तब फोठीवाल कहाए । 
थनिजें हरि नाम निवासा | यह बनिया सुदरदाखा ॥४॥(२४) 


(१७) राग जेजेबंतो 
पद २ 

झाप को सँभारे जब तूंही सुख सागर हैं। 

ह्ाप को बिसारे तब तूंही दुख पाइहै।॥ टेक ॥ 
तूं ही जब शझावे ठार दूसरा न भासे और । 
तेरी हो चपलता ते दूसरों दिषाइहै।॥ १।। 
धाँव कानि सुनि भावे' दाहिने पुकारि कहेँ। 
झवके न चेत्यों तो तूं पोछे पछिताइहै। २॥ 
भावे आज भावजे कल्पंत बीते होइ ज्ञान । 
तब्॒ दी तूं पश्रविनाशी पद मैं समाइहै | ३॥ 
सुदर॒ कहत संत मारग बताबे तोहि। 
तेरी चुसी परे तहाँ तूं ही चलि जाइदे।॥ ४ ॥ (२५) 


( ९८) राग रामकरो 
पद २ 
नट वट रच्यो नटवे एक । 
बहु प्रकार बनाइ बाजी किए रूप झनेक ॥| टेक ।। 


( र८८ ) 


चारि पाना जोव तिनकी और श्रौरे जाति। 
' एक एक समान नांहि करी ऐसी भांति॥ १॥ 
देव भूत पिशाच राक्षस मनुष पश्चु अरु पंषि। 
झगिन जलचर कीट कृमि कुल गनें कोन असंषि ॥| २ ॥ 
भिन्न भिन्न सुभाव कीये भिन्न भिन्न अ्रद्दार । 
भिन्न भिन्न हि युक्ति राषी भिन्न भिन्न बिहार ॥ ३ ॥ 
भिन्न बानी सकक्ष जानी एक एक न मेक्ष । 
कहत सु दर माहिं बैठा करे ऐसा पे ॥ ४ ॥ (२६) 
पद८ 
ऐसी भक्ति सुनहु सुखदाई । 
तीन पअ्मवस्था में दिन बोते से सुख कह्यो न जाई ॥ टेक ॥ 
जामग्रत कथा कीरतन सुमिरन स्वप्ने ध्यान ले छ्ावे । 
सुषुपति प्रेम मगन अंतर गति खकल प्रप॑च भुलावे ॥ १॥ 
सेोइ भक्ति भक्त पुनि साई सा भगवंत श्रनूप॑ । 
से! गुरु जिन उपदेश बतायो सुंदर तुरिय स्वरूपं ॥ २ ॥(२७) 
पद <& 
तूंहों राम हूंहीं राम । वस्तु विचारे भ्रम द्वो नाम ॥ टेक ॥ 
तुहों हूंदीं जब लगि देाइ। तब ज्गि तूंहों ही होइ ॥१॥ 
तूष्ठी हुद्दी सोहं दास । तूंहीं हूंहीं बचन विज्ञास ॥२॥ 
तूँदीं हूंही जब लग कद्दै । तब लग तूंहीं हूंहीं रहै ॥ ३॥ 
तूंद्दी हूँदीं जब मिटि जाइ | सु दर ज्यों को त्यों ठह्दराइ ॥ ४ ।। 
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७॥ ( २< ) 


( २४० ) 
(२० ) राग गौड़ 


पद ४ 
लगी प्रीति पिया सो खाँची । श्रव हूँ प्रेम मगन होाह नाची ॥टेक॥ 
ले।क बेद डर रहो न कोई | कुल मरजाद कदे की षोई ॥१॥ 
लाज छेाड़ि सिर फरका डारा | झब किन हँसे। सकल सं सारा।। २|। 
भावे फोई करहु कसौटी | मेरे तन की बोटी बोटी ॥३॥ 
सु दर जब लग खंका राषे । तब त़ग प्रेम कहाँ ते चाषे ॥४॥ 
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( २९ ) राग नट 
पद २ 

बाजी कोन रखो मेरे प्यारे | 

श्रापु गोपि हे रहे गुर्सांहे जग खबटडीं से न्यारे || टेक ।। 
ऐसौ चेटक कियो चेटकी लोग भुलाए खारे। 
नाना विधि के रंग दिपावे राते पीरे कारे॥ १॥ 
पांप परेवा धूरि सुचावल्ल लुक अजन विस्तारे 
कोई जान सके नहों तुमको हुन्नर बहुत तुम्हारे ॥ २ ॥ 
ब्रक्मादिक पुनि पार न पाने मुनि जन षोजत हारे | 
साधक सिद्ध मौन गहि बैठे पंडित कद्दा बिचारे | ३ ॥ 
भ्रति अगाध पति ध्रगम अगोाचर ध्यारों वेद पुकारे । 
सु दर तेरी गति तू जाने किनहूँ नहिं निरधारे ॥४।।(३१) 


'खपंइसमआध्यापधजारतसदतकरााआाा पा सलााकाफसकरा 


( २७१ ) 


( २२ ) राग सार ग 
पद ४ 

देषहु दुरमति या संसार की । 

हरि सो द्वीरा छांडि हाथ ते बाँधत सेट विकार की || टेक ॥ 
नाना विधि के करम कमावत षवरि नहों सिर भार की | 

भूठे सुख में भूलि रहे हैं फ़ूटी श्राप गंवार की ॥ १॥ 
कोइ षेती कोइ वनजी लागे कोई झास हृथ्यार की। 

अंध धंध में चहु' दिशि ध्याए सुधि बिसरी करतार की ॥ २॥ 
नरक जानि के मारग चाले सुनि सुनि बात लबार की । 

अपने हाथ गले में बाही पासी माया जार की ॥ ३॥ 
बारंबार पुकार कहदत हैं सेंहे सिरजनहार की। 

सु दरदास बिनस करि जेहे देह छिनक मैं छार की ॥४।॥।(३२) 

पद १४ 
पहली हम होते दाहरा | 
कोड़ी बेच पेट निठि भरते श्ब ते हुए बोहरा ॥ टेक ॥ 

दे इकातरा खई सबनि को ताही ते! भए खौहरा। 
ऊँचे। महल रच्यौ झ्विनाशी तज्यौं पराया नौहरा ॥ १॥ 
हीरा लाल जवाहर धर मैं मानिक मोती चौहरा। 
कैौन बात की कमी हमारे भरि भरि राघपे भंहरा ॥ २ ॥ 
आगे विपति सद्दी बहुतेरी वह दिन काटे दौहरा। 
सुदरदास झास सब पूगी मिलियौ रास मनेहरा ।।३॥ (३३) 


( २<€२ ) 


( २३ ) राग मलार 
पद २ 
देषो भाई श्राज भलौ दिन लागत | 
बरिषा रितु को श्रागस शझ्रायो बैठि मलारहि रागत || टेक ॥ 

राम न्षाम के बादल उनए घोारि घोरि रस पागत। 

तन मन मांहि भई शीतलता गए विकार जु दागत ॥१॥ 
जा कारनि हम फिरत वियोगी निशि दिन उठि डठि जागत। 
सुदरदाख दयाल भए प्रभु सोइ दियो जाइ माँगत ||२॥(४) 

पद ४ 
करम हिंडोलना भूलत सब संसार । 
है हिंडोल्न भ्रनादि को यह फिरत बारबार ॥टेक।। 

देई पंभ सुख दुख अडिंग रोपे भूमि माया माहिं | 
मिथ्यात्व, ममता, कुमति, कुदया चारि डाॉंडी श्राहि ॥ 

पाप पटक्षी पुन्य मरवा अधों ऊरध जाहिं। 
सत्व रज तम देहिं कोटा सूत्र पेचि भ्ुल्लाहिं॥ १॥ 
तहाँ शब्द खपरश रूप रख घन गंध तरु विस्तार । 
तहाँ भ्रति मनारथ कुछुम फूले लोभ अ्रलि गुंजार ॥ 

चक्र (वाक) मोर चकार चातक पिक ऋषीक उचार । 
तरला तृष्णा बहुत सरिता महातीक्षण धार ॥२॥ 
यह प्रकृति पुरुष मचाइ राष्यो खदा करम हिंडोल | 
सजि त्रिविध रूप विकार भूषन पहरि अंगनि चाल ॥| 

एक नृत्तत एक गावत मिलि परखपर लोल | 


( २४३ ) 
रति ताल मदन मदग बाजत दुदु दुंदुभि ढोल ॥ ३॥ 
यहि भाँति सबहि जगत भूले छ रुति- बारह मास । 
पुनि मुदित अधिक उछाह मन में करत विविध विल्लास ॥ 
यों फूलते' चिरकात्न बीत्यौँ देत जनम विनाश । 
तिनि द्वारि कबहूँ नाहिं मानी कददत सु दरदास ||४॥(३५) 


न्‍सक--न्‍्क»ञकयाणन्‍म काम ;&बकपपाा+- वर. 


(२४) राग काफी 


पद १३ 
खहज सुन्नि का पेल्ला भ्रभि-अतरि सेला | . 
अवगति नाथ निरंजना तद्ाँ आपे आप भ्रकला |॥टेक।। 
यह मन तहाँ बिलमाइए गहि ज्ञान गुरु का चेक्ला | 
काल करम लागे नहीं तहाँ रहिए सदा सुद्देला ॥१। 
परम जाति जहाँ जगमगे अरु शब्द अनाहद भैला । 
संत सकल पहुँचे तहाँ जन सु दर वाही गैला ॥२॥ (३६) 





२४) सेराक 
पद्‌ ४ 
रासा रे सिरजनहार फकासे !में निख दिन गाऊँ। 
कर जोरें बिनती करें क्‍यों ही दरसन पाऊँ ।टेक।। 
उतपति रे सरई ते' किया प्रथमहददि वा ओकारा | 
तिस ते तीनन्‍्यों शुन भए पीछे पंच पस्नारा ॥ १। 


( २४४ ) 


तिनका रे यह श्राजूद है सोते महल बनाया | 
नव दरवाजे साजि के दखते कपाट लगाया ॥२॥ 
झापन रे बैठा गापि हो ब्यापक ख़ब घट माहीं। 
करता इरता भागता लिपे छिपे कछु नाहीं॥ ३॥ 
ऐसी रे तेरी साहिबी सो तूंही भल्र जाने। 
सिफिति तुम्हारी खाँइ्यां पु दरद[स बषाने | ४ ॥ (३७) 





(२६) संकराभरन 

पद २ 

मन कौन स्रौं लगि भूल्यो रे । 
इ'द्विनि के सुख देषत नीके जैसे सवरि फ़ूल्यौ रे ॥ टेक ॥ 
दोपक जाति पतंग निद्दारे जरि बरि गये समूल्यों रे। १॥ 
झूठी माया है कछ नाहीं मृगतृष्णा में भूल्यौं रे॥ २॥ 
जित तित फिरे भटकती यीौंद्दी जैसे वायु घूल्यौ रे॥ ३॥ 
सुदर कहत समुझ्ति नहिं कोई मवसागर मैं डूल्यो रे।४॥(३८) 


( २७ ) धनाप्री 
पद <€ 
ब्रद्य विचार ते' ब्रद्म रक्षी ठहराइ । 
मर कछू न भयौ हुतौ श्रम उपज्यों थौ आइ ॥ टेक ॥| 
ज्यों अँधियारी रैनि में कल्प लियोौ रजु ध्याल | 
जब नीके करि देषियों श्रम भाग्यों ततकाल ॥ १ | 


( २४४ ) 
ज्यों सुपने नप रंक हो भूलि गयोौ निज रूप। 
जागि परपो जब स्वप्न, ते” भयो भूप को भूप ॥ २॥ 
ज्यों फिरते' फिरती दह॒से जगत सकत्त ही ताहि | 
फिरत रह्ौ जब बैठि के तब कछ फिरत न श्राहि ॥ ३॥ 
सुदर कौर न हो गयौ भ्रम ते” जान्यों आान। 
अरब सु'दर सु दर भये। सुदर उपज्या ज्ञान | ४ ॥ (३४) 





( २८ ) खारतो* 


शारती परब्रद्म की फीजे | श्र ठोर मेरो मन न पतीजैे ।|टेक।। 
गगन मंडल्ल मैं श्रारति साजी । शब्द झनाहद भाल्लरि बाजी ॥१।॥ 
दीपक ज्ञान भया परकासा। सेवक ठाढे स्वामी पाख्रा॥२॥ 
भ्रति उछाह अति मंगलचारा। झमति सुख विलसे बारंबारा ॥३॥। 
सु'दर आ्रारति सु'दर देवा। सु'दरदास करे तहाँ सेवा ।|४॥(४०) 


४६ आरती” विविध रागों सें गाई जाती है। समय के .._# “झारती विविध रागों से गराई जाती है। समय के अनुसार 
विह्वावल, सार ग, धनाभ्री, बरबा कक्याण आदि । 


